ए “मैं तुमसे प्यार करता हूँ - यह 
कक | सिर्फ कहें नहीं साबित भी करें। 
हज ॥ प्यार के दो मीठे बोल पुरानी 
छा कड़वाहट और रिसते जख्पों पर 
ञ्ऊ भी मरहम का काम करते हैं। 

छह हाथ थामे रखें - इस वक्‍त को 

जी लें। याद रखें गया वक्‍त लौट 

साहिल कर नहीं आता। स्वयं को समय 
दें, प्रेम को समय दें। ' 


रछल्क ब्की आत्ण एलव्ाएँ 


कुछ गज़ले, कुछ नस्में 


ए. आर, साहिल 
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होती है बहुत ही अजीबो-गरीब, ये दुनिया मुहब्बत की, 
मिलती है खुशियाँ यहाँ किसी को, ये बात है बस नसीब की। 
करता है कौन परवाह यहाँ, किसी के आँसू व दर्द की, 

पत्थर की होती है पूजा, होती नहीं कद्र जज्बात की। 


टूट जाये गलती से अगर, मिट्टी की बेजान मूरत भी, 

मिलती है सज़ा-ए-मौत पर, दिल तोड़ने पर इल्जाम भी नहीं। 
ये वो दुनिया है जहाँ रहते है सदा खुश व खुर्रम वही, 

करते है सौदा मुहब्बत का व फितरत है जिनकी बेवफाई। 


दिल तो करता है चीख-चीख कर सारी दुनिया से कहूँ, 
तू है संगदिल, सितमगर, बेरहम, और है तू बेवफा। 
फिर सोचता हूँ, शायद मुझमें ही होगी कोई कमी, 
वरना, बिन कारण कोई किसी को कभी ठुकराता नहीं। 


डर जाता हूँ मैं जब पूछते है लोग मुझसे हाल मेरा, 

सोचने लगता हूँ, कौन सा मतलब इन्हें खींच लाया है यहाँ। 
दोस्ती, प्यार, मुहब्बत पर, रहा नहीं अब भरोसा मेरा, 

बिन मतलब करें याद खुदा को भी, लोग ऐसे रहते नहीं यहाँ। 


क्या बताऊं? मुझे क्‍या पता, क्‍यों की उसने मुझसे बेवफाई, 

होंगे वो मुहब्बत के सौदागर या रही होगी कोई मजबूरी। 

खैर, हम आशिकों का क्‍या, कट ही जाती है हमारी भी ज़िन्दगी, 
सदा खुश रहो तुम 'साहिल' आज भी होती है यही दुआ हमारी। 


एक भूली हुई दास्तां उसे याद आती है। 

वह तो एक बंजर ज़मीन से आई थी। खामोश आकर्षणों की दुनिया 
से, जहाँ कहा कुछ भी नहीं जाता। मन-ही-मन, कुछ अरमान करवटों लेते 
हैं। अनबुझी ख्वाहिशें आती है और चली जाती है...और कस्बाई सपने 
छतों पर फैले कपड़ों की तरह धूप उतरते ही बटोर लिए जाते हैं। कुछ 
अनकहे धुँधले से अक्‍्स जहन में उलझे रह जाते हैं जो न घटते है न बढ़ते 
हैं। बस पानी के दाग की तरह वजूद के लिबास पे नकक्‍्श हो जाते हैं। 

उसका पूरा कस्बा, उसके कस्बे का अपना मुहल्ला, मुहल्ले की कई 
खिड़कियाँ भी उसे मौन हसरत से देखती दिखाई दी थीं। कभी-कभी 
बरसात के दिनों में लौटते हुए पांव के निशान दिखाई पड़ जाते थे, फिर 
देखते-ही-देखते मिट जाते थे। कुछ आँखें थीं जो कहना तो बहुत कुछ 
चाहती थीं, पर उन्होंने कभी कुछ कहा नहीं था। कहीं कोई भूरी सी आँखें 
किसी खिड़की में उभरी हल्की सी कोई परछाई, किसी में इशारा करती 
कोई ऊंगली, कहीं शरमा के लौटते हुए अधूरे अरमान और कहीं किसी 
मजबूरी की कोई दास्तां अजीब दिन थे, 

नीम के झरते हुए फलों के दिन 

कनेर में आती पीली कलियों के दिन 

न बीतने वाली दोपहरियों के दिन 

और फिर... 

एक के बाद एक, लगातार बीतते हुए दिशाहीन दिन उन दिनों 
भविष्य कहीं था ही नहीं, एक व्यर्थ सा वर्तमान, जो बस चलता जाता 
था। 

गुज़रे हुए दिन 2-3 वर्षों की एक-एक खट्टी-मीठी यादें बन 
वातावरण पर आहिस्ता-आहिस्ता उतर रहे वसंत के खुशनुमा मौसम की 
तरह गुदगुदी से उमंगने लगे थे रीदा के दिल में। रास्ते भर की ऊब व 


मैं कौन हूँ? &] 


थकान, बस में बैठने के साथ ही जहन में ही घुल-मिल कर दम तोड़ने 
लगे थे। बस की रफ़्तार की तरह ही बीते दिनों की यादें भी रफ़्तार पकड़ 
चुकी थीं, बीच-बीच में कई तरह के हिचकोलों के साथ। 


(:0॥6४० में उसका पहला दिन था। चूड़ीदार सलवार और नीले रंग 
के सूट में वो बेहद हसीन लग रही थी। खुले हुए सिल्की बाल, 
नीली-नीली झील सी आँखें मासूमियत भरा चेहरा, जिसे देखकर ऐसा लग 
रहा था जैसे वो किसी परीलोक की परी हो और अपना रास्ता भटक कर 
इस ज़मीन पर आ गिरी हो। सच कहो तो यकीन नहीं आता कि कोई 
इतना खूबसूरत भी हो सकता है। ('0॥८४८ में हर किसी की निगाहें उसी 
पर टिकी हुई थीं। (०॥०४८ में पहला दिन होने की वजह से वो नर्वस थी। 
वो ॥82॥9॥ 70०79भ770०॥ ३ में जाना चाह रही थी, लेकिन उसे कुछ समझ 
में नहीं आ रहा था कि एक अनजान शहर के अनजान (९०॥८४८ में 
778००॥५ ० ॥7295/ का पता किससे पूछे। वो किसी से पूछने का सोच 
ही रही थी कि अचानक उसे एहसास हुआ कि कोई काफी देर से उसे 
अपनी निगाहों में कैद किए हुए है। एहसास होते ही जब उसने पीछे 
मुड़कर देखा तो एक खूबसूरत और ०४४/४78 सा लड़का नीम के पेड़ से 
टेक लगाए, हाथों में सिग्रेट और मुँह से धुएँ का छल्ला उड़ाते हुए खुद 
से बेगाना व लापरवाह सा दिखने वाला मासूम सा लड़का उसे ही देख 
रहा था, जो 8806 0०0० की पेन्ट व 879 (00ए की शर्ट में काफी 
खूबसूरत दिख रहा था। इससे पहले कि वो उस लड़के से कुछ कहती वह 
वहाँ से जा चुका था। वो उस लड़के के बारे में यूँ ही ००॥४५८ हो चुकी 
थी। वो सच में उसे ही देख रहा था या फिर ये उसका वहम था। वो 
कुछ समझ नहीं पा रही थी। 

वह अभी इन्हीं सोचों में गुम थी, कि तभी एक चंचल सी, प्यारी सी 
लड़की ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा 
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"पं" 

"6 90०प्र]०ए #प्रवशानी९४शा४' एण75 ०0॥6९26." 

"५४" 
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"जाता ०0प्रा5८?" 

"५ 0 [2ट८ए075.'" 

"ज़ांता फ्र]०८?" 

"तराशा9॥, ॥00 ५07?" 

"| व ॥50 १.५. |ाट्श0प्रष ता शाशाओ 6 एफ 0४0॥792., 070 
709/ ५/८ ४० ॥7०705." वो खुश होकर बोली और साथ ही दोस्ती का 
हाथ बढ़ाया, जिसे उसने थाम लिया। 

"()०0प्रा5८, ए॥५॥07 था 7२९८१३४." 

"0॥79 5९किरपं," 

"89 ॥6 ५४५. तुम इतनी ॥०४00७ क्यों हो?” 

"(:0॥।226 का पहला दिन और अनजान शहर, थोड़ी बहुत ॥रपराए0प्छ॥655 
तो आ ही जाती है। ॥ ॥॥॥7 ॥8 ॥9पा ३." 

"प्‌ [त09. 87 इस तरह घबराने से काम नहीं चलता...७९ 90]0. 
यार।” 

"0.86." 

"] जञागार ए0परा क्रा20प्राशत०," 

/५8...370 ५07?" 

“मैं तो यहीं की हूं ॥॥0 [ [7 ए0प क्षा2 090." 

"]२०,। 7009४/6-" 

क्यों? तुमने ॥0४०] के लिए ४७७०४ नहीं किया या फिर तुम्हें 
प्०४6०।| में जगह नहीं मिल पाई?” 

“नहीं, मैंने ।09०] के लिए ॥97|9 नहीं किया था। &८प्३ए [ जा 
]07725820 0 899 ॥ ॥08/]." 

“यहाँ तुम्हारा कोई 7040ए८ रहता है?” 

“नहीं ।” 

“तो फिर...?” 

“मैं किसी |॥7५० [9 में ॥20/ पर रहने की सोच रही हूं।” 

“सोच रही हो...मतलब अभी तक तुमने [4 नहीं लिया।” 

“नहीं...अभी तो होटल में रह रही हूं...कुछ दिनों में एक अच्छा सा 
फ्लैट तलाश कर लूंगी...अनजान शहर होने की वजह से थोड़ी परेशानी हो 
रही है...और कुछ नहीं।” 
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कुछ देर दोनों के दरम्यान खामोशी छाई रही, फिर कुछ सोचते हुए 
रूही ने कहा 

“तुम आज ही प्लण6] से ला०८-0०प करोगी ।” 

“ये तुम क्या कह रही हो? मैंने अभी तक कोई फ्लैट लिया ही नहीं। 
में भला अभी कैसे ॥6। छोड़ सकती हूं।” 

“तुम मेरे साथ रहोगी। मेरे घर में।” 

“नहीं ये नहीं हो सकता।” 

“तुम इतना परेशान क्‍यों हो रही हो...?” 

“तुमपे कोई एहसान थोड़े ही कर रही हूं।” 

“क्या मतलब?” 

“मेरे घर में एक कमरा खाली है तुम उसे ॥०॥॥ पर ले लो।” 

“तुम इतना परेशान क्‍यों होती हो? दो चार रोज़ में मैं कोई न कोई 
बन्दोबस्त कर लूंगी।” 

“देखो मैंने तुम्हें ये नहीं पूछा कि तुम मेरे साथ रहोगी या नहीं, बल्कि 
तुम्हें बताया है कि तुम मेरे साथ रह रही हो और आज ही मेरे घर शिफ्ट 
कर रही हो। समझी ।” 

“लेकिन... ?” 

“लेकिन वेकिन कुछ नहीं...हम लोग दोस्त हैं...॥0 4०८०००॥९ (0 
(6 99/ एा ॥270$॥].. "तुम्हारी [700]०7 मेरी ./00०7 वैसे भी पाए 
१6०7 [२०९०४...दोस्तों से पूछा नहीं जाता कि तुम्हें ये करना है या नहीं, 
बल्कि उन्हें बताया जाता है कि तुम्हें यह करना है।” 

रीदा को उसके अन्दाज व मुहब्बत के सामने झुकना ही पड़ा। 

“ठीक है, 45 7० एंड," 

“ये हुई न बात...वैसे एक बात पूछूं...?” 

“हां पूछो...” 

"०५ भाठ ए07॥0 ॥॥2920 600 5099 ॥ ॥0502]." 

"२४९९॥72 से डर लगता है और कुछ नहीं ।” रीदा ने उसे टालने के 
अंदाज़ में कहा। 

“तुम मुझे अपनी ॥086] [6 के बारे में बताओ।” 
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वो ऐसी ही थी, किसी भी बात के लिए जिद पकड़ लेती थी और 
हर किसी को उसकी जिद के सामने हार माननी पड़ती थी। रीदा भी 
उसकी जिद के सामने हार गई और अपनी [0४८] | के बारे में बताने 
लगी। 

"86८३05९., [8ए6 एप 084 ७&एलथाशाए8 ए 086 । [6." 

“मेरा 90775$907 कराची की ए्राए्श्षञआ5 में हुआ था ॥0 [ ए85 
70थाए ३०927 णतगागां, जो कि उस (ए॥राएशआज के #०४०- के 
लिए बहुत बड़ा 0$80५279826 था| इस 0580ए 282९ को मेरी 5९॥४०05 
ने मेरे लिए 5॥75 ॥४8८] में रहना किसी जहन्नुम में रहने के जैसा बना 
दिया था और मेरी ॥05९ |र० को बद से बदतर बना दिया था। एक छोटी 
से छोटी गलती करने पर मेरे 5०४०४ मुझ पर उंगलियां उठातीं और 
कभी-कभी तो थप्पड़ तक मार देतीं। हम [प्मरांण5 से बहुत ही ॥0पट्टा 
]भ7279£2० और गालियों में बात करना तो 5०४०४ की फितरत व आदत 
बन चुकी थीं। उनकी आंखों से आंखें मिलाना एक अपराध था। 

“मैं ॥056 | में कभी नहीं रही थी और ॥8९शा॥१९ जैसी बातों से 
बिल्कुल अनजान थी। इसलिए ॥08&| का मेरा पहला दिन मेरी ज़िन्दगी 
का सबसे बुरा दिन बन गया। [॥ १89 ग॥ 00 ॥086] प्रा॥20 0700 9९ 
6 705 099 07779 ॥. बाद में भी जब भी हमारा $७॥0% से सामना 
होता, हमें न चाहते हुए भी उनको सलाम करना पड़ता था। [75 9४85 
79704079. मुझे वह लम्हा आज भी याद है जब ॥086] के पहले दिन, 
कमरे में अपना सामान रखने के बाद मैं अपनी मां को फोन करने नीचे 
गई थी। शायद ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। छः 5०॥० लड़कियों के 
800 ने मुझसे फोन छीनना चाहा। मैंने फोन एक तरफ कर दिया और 
कहा कि मैं अपनी मां से बात कर रही हूं, तो उन्होंने कुछ इस तरह देखा 
जैसे मैंने कोई कसूर किया हो या हैरानी भरी बात कह दी हो। फिर उनमें 
से एक ने फोन छीन लिया और उसे नीचे रख दिया। अन्य सभी मुझे 
एाॉंथञाए अंश से देख रही थीं। इसके बाद ॥9पर“ं४० 90705 व अपमानजनक 
शब्दों की बौछार शुरू हुई और जब भी मैं इस घटना के बारे में सोचती 
हूं तो वह बात मुझे हर बार कचोटती है, जो &८७॥०४ ने मुझसे कही थी, 
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#50प१॥38ए९॥॥6 8749ट५90 59९४९, 970प 0...प्िटटा4!" (एप्रटएटा३ -गिड 
५८०7 +080०॥॥9) वो जी भर कर चिल्लाई, “तुम्हारा वैया एक क्ञाफाशा 
है।श०प॥9ए०१ छां2 बगापत6 जाफाणा 90९, एट']] 50 एप 07 [प्रश 
५0०7 ५थाा" और फिर उन्होंने मुझसे मेरा नाम पूछा और पूछा कि कया मैं 
उनके नाम ८0४४०४ और उनके 7०50००४४० ००॥०९०७ को जानती हू। 
जवाब में जब मैंने उनसे कहा कि “मुझे कया पता? मैं नहीं जानती” तो 
मामला संभलने के बजाय बिगड़ ही गया और बद से बदतर हो गया। 
मुझे खाना खाने के समय तक उनके नाम ढूंढ़ने का आदेश दिया गया 
अन्यथा मुझे अपना खाना भूलने के लिए कहा गया। उनका आदेश सुनते 
ही मैं भौचक्‍का सी रह गई कि इतने कम समय में भला ये कैसे मुमकिन 
है? [ ४006 ७९ए/॥।७९०:९१ (0 ०9 $८००॥०३४. जैसे ही वह हठी मैं भागी, 
वा णिए व ितणा ॥6 5८९९० 6 दा] 35 भराएण6०0प्राव णांत्रा 
भीशा॥6 ८ए८णा6 059[[0९85." 

"॥०४॥०/ 9थभा५ के बाद ही परिस्थिति कुछ बेहतर हुई। एग्रांए्लआ9 
में ॥29 $९०४»ं० शुरू होने के साथ ही ॥प9 के शुरू में ॥0586] का 565४० 
भी साथ-साथ शुरू हुआ। २४४४॥72 के डर से अधिकतर 7०४॥०४ खाना 
खाने के लिए 797#7॥7९ ॥9॥ में नहीं जाते थे और जो किसी तरह वहां जाने 
की हिम्मत जुटा लेते थे और चले जाते थे वो वापस रोते हुए ही आते 
थे। एक ८०७ के लिए टी वी या टेबल-टेनिस के कमरे में प्रवेश करने 
के बारे में सोचना भी एक प्राणिशांए०06 द्गया6 था। 

"प्०88०।] में अपने पहले दिन की घटना की वजह से, मैं $८॥०४5 के 
बीच बदनाम हो गई थी। उनके पास से गुजरते हुए उनकी फुफकार मैं 
आसानी से सुन सकती थी, “हाँ! यही है, वह सोचती है कि वह बहुत 
चालाक है। आप जानते हैं उसने उलटा जवाब दिया था और कहा था। 
44440000." इस तरह की बातों से दूसरे 5७॥०४ और ज़्यादा भड़के थे 
और खामियाजे के रूप में मुझे अपने कमरे में बुलवाकर मेरी 7822778 की 
जाती थी। 5०४०४ के बीच अलोकप्रिय होने के नाते, यहां तक कि गा 
9९३ 80020॥5 8480 0] भ॥॥9 76 007 (0॥ 78227॥8. मुझे एहसास 
हुआ कि मेरा दिन भर अपने कमरे में रोना बेकार था, इसलिए मैंने फैसला 
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किया कि नीचे जाओ, खाना खाओ और अपनी 782/॥772 करवाओ। मैं भी 
उन निर्भक व निडर व्यक्तियों में से एक थी, जिसने ए/आ००ा और 
४७॥372० को 73227९2 की 7०00०7 करने की हिम्मत की थी। लेकिन 
नतीजा कुछ नहीं निकला। कुछ 5०४०४ को थोड़ी सी डांट के अलावा 
ए/्ातथ और १४७॥४४० की तरफ से कुछ नहीं कहा गया और न ही कोई 
३०7० लिया गया । $2॥0०% को पता चल गया कि शिकायत किसने की 
है और उन्होंने मेरे नाम का वारंट जारी कर दिया। 

ए/३०१०] और ४०॥92० के जाने के बाद माइक्रोफोन (जिसका 
प्रयोग मुख्य रूप से लड़कियों के लिए अपने फोन कॉल को आकर थाशात 
करने की घोषणा के लिए किया जाता था) पर मेरे नाम की घोषणा की 
गई। जब मैं नीचे आई तो वहां 5०४० लड़कियों का एक 7009 मुझ पर 
झपटने के लिए तैयार था। मुझे, जिसमें शिकायत करने की हिम्मत थी, 
वैसी होने के बुरी तरह डांटा गया। उनमें से हर-एक ने मुझसे मेरे ९९ 
(यानी ॥2, 2075८ ॥0 7259०८४४८ ८०॥6९८) पूछे और मामले को 
बदतर बनाने के लिए बहुत से बेतुके सवाल पूछे जैसे, उनके नामों की 
80०॥72$, उनके कुत्ते के नाम, ॥॥6 ए ॥था-90/शग7०१05 0 तथा व] 
ए॥0९0प70275---00 00/9॥ ॥॥0 ॥00 7॥9 (0 ॥$. किसी प्रश्न के 
उत्तर को मेरे द्वारा नहीं जानने पर वे मुझ पर चिल्लाने लगतीं ॥0 #9|59, 
भीश शा।7972९0ण79/0॥005$, 69 |8॥76 20. 

“मैं अपने कमरे में चली आई और रोने लगी, घंटों तक मैं रोती रही, 
मेरी (१००॥-॥9( ने मेरा साथ दिया। जब मैंने इस तरह की घटना के 
बारे में अपने /॥०॥७ से कहा, तो मेरी मां तो परेशान हो गई, लेकिन मेरे 
बाबा ने मुझे इसका सामना करने के लिए कहा। उन्होंने कहा, “जो तुमने 
सहा है, कभी अपने से ]०॥०४ को भुगतने नहीं देना, क्योंकि तुम जानती 
हो कि वास्तव में वो कैसा महसूस करेंगी।” २४४४॥7९ से बचने के लिए 
हर मुमकिन कोशिश और उपाय करने के बाद, मैंने हार मानने का फैसला 
कर लिया और खुद को वक्‍त के रहमो-करम के साथ इसे सहने के लिए 
कहा और इसलिए मैं ##॥ ए८था के एक ० में कूद पड़ी, जिसकी 
$2॥07 277$ के द्वारा रोज बुलाकर 7882778 की जाती थी। 
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3९०८३ णाव0,432शा॥9 ]8 ॥ 3 ए३५ ए/३$ 029| ॥ 9/ 086]; 
॥6 ॥वगरा॥/धाणा ए३5 एशज गपला 4 9थ7 0799 409 70079 
8007 ॥. उस ॥08 | में 422772 केवल एक कागज पर ही ॥॥68थ  थी। 
लेकिन व्यवहारिक रूप में 742९॥7९ ०९9 थी | एआआएशशओआए बता णा 
और |४७॥४९०7॥८॥ दोनों ही इस बारे में कुछ न करके इसका एक हिस्सा 
बन गये थे। उलटे ॥6ए [प्रणा०१॥ब8श॥९ शांति 06 "'॥ह९॥ाए श078९- 
[ंणा" 609. [प्रात 7०४ की ज्ि०एट] एभाए और गछ एव की #24905 
पार्टी तक 7422772 का सिलसिला चलता रहा था और हमारे बुरे समय का 
साथ देने के लिए यह छा जनवरी में हुई। जुलाई में नए $०४४०॥ की 
शुरुआत से लेकर »£भ॥ से पहले दो महीनों की छ्राष्श ४8०४४०॥ तक 
58 97८४ की कोई भी ॥05०] ४प००॥ अपना ध्यान पढ़ाई पर नहीं लगा 
सकी थी। 

एक दिन #9 9८७४५ को थापरं॥2 ॥9] में बुलाया गया और ॥्रात एल्था 
की लड़की आगे आई और हमें ऑर्डर हुआ कि अगले दिन रात को 9:45 
7 पर सभी #5 ४८० की लड़कियां ५ पोशाक पहने, आंखों का 
779-प७ तथा बालों की जरूरी ॥थां/ ४५० बनाये हुए ('५.700०7 के बाहर 
&79ं2॥ ॥7० बनाएं। तब हमें अन्दर बुलाया गया और जैसा कहा गया 
ठीक उसी तरह हम सभी $०॥०५ के सामने बैठ गए। हमें देखकर सभी 
$2॥0/7 हंस रहे थे, लेकिन हमें रोना आ रहा था पर हम रो भी नहीं सकते 
थे, हंसना तो दूर की बात है। हमें, सबसे पहले कमरे में मौजूद सभी 
लड़कियों की |२०८९ट बयान करने के लिए कहा गया जो हमने याद कर 
लिया था और उसके बाद हमें मूर्खतापूर्ण, $४7०८।८४५ और बेहूदा बातें 
करने का फरमान सुनाया गया। 

वे अपनी इच्छानुसार किसी एक लड़की को या किसी एक हटाए 
को मूर्खतापूर्ण बातें व बेहद घटिया हरकतें करवातीं और खुश होतीं। 
हमसे करवाई गई बातों व हरकतों में से कुछ थीं 

« उनके सामने स्नान करने की एक्टिंग करना। 

० इस तरह की ४०४7४ करना कि जैसे आपको कब्ज हो। 

० फिल्मों की किसी घटिया $८९॥८ की 8०778 करना। 
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० फिल्म कांटे का 706 & १४7०८ 5809 करना जिसमें एक लड़की 
को खम्भा बनाया जाता और दूसरी को उस खम्बा बनी लड़की 
के साथ 90०-06५7०० करना पड़ता। 

« फिल्‍मी मुजरा करवाना। 

«फर्श पर 5शांगाएा।?९ करना बात 5ण0ालाग6 ९एछ ३० 85 [€- 
शप्ाव१5 54 णा९ ॥925. 

० बच्चे को जन्म देने का अभिनय करना तथा जन्म देने के पश्चात्‌ 
आपकी व आपके पति की प्रतिक्रिया की 4००72 करना जब 
आपके पति को पता चलता है कि वह उसका बच्चा नहीं है। 

« हनीमून मनाने आये दंपति का होटल में 59००४४।| $परं€ में एक 
रात बिताने के दृश्य की 8०४7९ करना। 

इस तरह की बेहुदा हरकतें हम |एणंणा$ से करवाने के बाद हमारे 
$2॥0 ने अपने सर्वोत्तम ज्ञान उपयोग करते हुए, "| मांगने के तरीकों” 
पर जो उस ॥088। की परम्परा रही है, पर एक व्याख्यान दिया जिसमें | 
मांगने के लिए कैसे खड़ा होना, क्या कहना, कार में कैसे बैठना...इत्यादि 
कुछ आवश्यक बिन्दुओं पर रोशनी डाली गयी थी। 

7२४४१४॥९४ करने का बुखार दिसंबर तक बहुत कम हो गया था, 
क्योंकि हमारी 5०४०५ हमारी 782९॥772 करके ऊब चुकी थीं और उनमें से 
कुछ हमारे साथ सामान्य हो चुकी थीं और कुछ ने हमारी तरफ दोस्ती का 
हाथ बढ़ाकर हमसे दोस्ती कर ली थी। 

अब समय [एल ए८॥ ८८]७ताथांणा का था, सो यह महीना भी 
खराब हो गया। ॥7॥॥0 7० की &702॥5, 45 ०5०॥ से पहले बेसब्री से 
थि०ए८।॥ ए9क्ा५ चाहती थीं, लेकिन #8 ए८थ को #९582०५ (था नहीं 
देना चाहती थीं, क्योंकि वो हम #०४४८४७ को इस लायक नहीं समझती 
थीं। 87 भांति 9, त2/]का4एआशा।टरशि2त बात ॥90९ ठल्वा : 
]0 #९805 (99५ 7९975व0 ि९फ़ट], 80, 0प्रा 70007९6 $९॥०07%$ (6९- 
०१९१॥० 00886 ए5 एञंत 8 #2925 09५५, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। 

२४४९४॥7९ के ये किस्से और (७॥9 मुझ पर बहुत गहरा असर डाल 
गया। इसलिए मैंने फैसला किया था कि मैं अपने |प्गांणा5 की 482श॥7९ 
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नहीं होने दूंगी। अब तो मैं 782277£2 का दर्द और किस्सा दोनों भूल चुकी 
हूं, लेकिन जब 782£778£ के बारे में सुनती हूं, तो न चाहते हुए भी मैं 
॥08| में बिताये उन दिनों की तरफ चली जाती हूं। मुझे इस बात का 
एहसास है कि यह मेरी ज़िन्दगी का सबसे खराब समय था, लेकिन अब 
मैं इससे निकल चुकी हूं। 

मैं जानती हूं कि मैंने एक बुरा अनुभव प्राप्त किया है। मुझे अच्छी 
तरह पता है कि 7822॥77 होने पर कैसा महसूस होता है। इसलिए मैंने 
अपने आपसे वादा किया है कि ज़िन्दगी में फिर कभी ॥056 में नहीं 
रहूँगी ७ 


धीरे-धीरे वो अपने-आप को (०॥०४८ के माहौल में ढाल चुकी थी। 
आज के ४००८7 ज़माने में भी, वो ज़माने के साथ-साथ चलते हुए भी, 
2वीं सदी की फिजा में सांस लेते हुए भी उसने अपना ९४४०॥॥ ८परप्राट, 
]50770 तहजीब, इस्लामिक तरबियत का दामन नहीं छोड़ा था। उसकी 
सोच, उसके व्यवहार इतने अच्छे थे कि वो क्लास की हर दिल अजीज 
थी : हर कोई उसकी इज्जत करता था और हर कोई उससे दोस्ती करना 
चाहता था। इन सारी खूबीयों के मालिक होने के साथ-साथ वो पढ़ाई में 
भी काफी अच्छी थी। हमेशा अच्छे नम्बर लाती थी और अपनी (085 में 
000 7०५४70॥ हासिल करती थी। इन्हीं सब वजहों से पूरे (१0॥68& में 
5770०॥8$ के साथ-साथ ०8०॥९/ भी उसकी इज्जत किया करते। वो इस 
एक साल में ही यानी इतने कम अर्से में ही ('0॥८४८ की जानी मानी हस्ति 
बन चुकी थी। 

(०॥6४९० में उसे एक साल से भी ज्यादा हो चुका था, लेकिन वो 
आज भी उस लड़के को भूल नहीं पाई थी। उसकी नजरें हमेशा उस लड़के 
को ढूँढ़ती रहती थी। न जाने उस लड़के में ऐसा क्या था जिसे चाह कर 
भी वो भूल नहीं पा रही थी और न ही इस एक साल में वो उसे दोबारा 
नज़र ही आया था। वो कौन है, क्‍या करता है, ज़िन्दगी की राहों में 
दोबारा मिलेगा भी या नहीं वो कुछ नहीं जानती थी, लेकिन फिर भी 
उसकी आँखें उसी को दढूँढ़ती थीं। 
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रूही अपने दोस्तों को अपने जन्मदिन पर एक खूबसूरत व शहर के 
मशहूर रेस्टोरेंट में छोटी सी पार्टी दे रही थी। रूही के दोस्तों, कॉलेज और 
घर में ये बात काफी मशहूर हो चुकी थी कि जहां रूही वहीं वह और जहां 
वह वहीं रूही। अगर रूही को ढूँढना हो तो उसे दूँढ़ लो और अगर उसे 
दूँढ़ना हो तो रूही को ढूँढ़ लो। दोनों हमेशा एक साथ ही पाई जातीं थीं। 
रूही की इस छोटी सी 8॥7029 727५ में वो न हो ऐसा हो ही नहीं 
सकता था। हर कोई 79 .शं०9 कर रहा था कि अचानक उसे लगा 
कि कोई उसे अपनी निगाहों में काफी देर से कैद किये हुए है। इसका 
एहसास होते ही उसकी नज़रें इधर-उधर, हर तरफ़ उन निगाहों के मालिक 
को ढूँढ़ने लगीं। उसे बिना ज़्यादा मेहनत किये बहुत जल्द ही उन निगाहों 
का मालिक नज़र आ गया जो उसी रेस्टोरेंट में अपने कुछ दोस्तों के साथ 
सबसे पीछे (!०॥७ वाली टेबल पर बैठा था जो जाहिर तौर पर अपने 
दोस्तों से बातें कर रहा था, पर हक़ीकत में उसकी नज़रें उसे ही देख रही 
थीं। वो लड़का कोई और नहीं, बल्कि वही था जो उसे (१०॥6४९८ के पहले 
दिन भी देख रहा था। इससे पहले कि वो कुछ सोच समझ पाती वो 
लड़का अचानक उसके पास आया और कहा : 

“चाँद, सितारे, फूल या शबनम 

परी हूर या कोई अप्सरा 

क्या कह कर कुदरत को खिराजे तहसीन पे 

इस खाकसार के लिए 

कोई एक नाम तज़वीज़ कर दो” 

“जी मैं कुछ समझी नहीं।” 

“माफ कीजियेगा मैंने ऐसा कोई मुश्किल सवाल भी नहीं किया जो 
आपको समझ में नहीं आया।” 

“जी मैं अब भी कुछ समझी नहीं।” 

“अगर आप बुरा नहीं माने तो क्‍या मैं जान सकता हूँ कि इतनी 
खूबसूरत आवाज़ और नीली-नीली झील सी आँखों की मालिक इतनी 
प्यारी सी, भोली सी मासूम सी लड़की का नाम क्‍या है?” 

“मेहरबानी करके क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इतने खूबसूरत 
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डायलाग को इतनी ही मासुमियत से भरी खूबसूरत अदा के साथ मुझसे 
पहले कितनी लड़कियों से बोल चुके हैं?” 

“देखिए आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं उस तरह का लड़का नहीं 
हूँ जैसा आप समझ रही हैं।” 

“तो जनाब आप ही बताइये सही क्या है और आप किस तरह के 
लड़के है?” 

“देखिए आप इतना भड़क क्‍यों रही हैं? आख़िर मैंने ऐसा बुरा क्या 
कह दिया? लोग कहते हैं हर खूबसूरत चीज़ की तारीफ़ करनी चाहिए 
नहीं तो उस खूबसूरत चीज़ की तौहीन समझी जायेगी और आप भी खुदा 
की बनाई हुई एक खूबसूरत शय है। आप मुझे अच्छी लगी तो मैंने आप 
की तारीफ़ कर दी और तारीफ़ करने के साथ-साथ इस खूबसूरत शय के 
मालिक का नाम जानने की कोशिश की। बस यही किया न मैंने और आप 
बस इतनी सी बात का बुरा मान गईं। लेकिन मुझे आपके बुरा मानने या 
नाराज़ होने की परवा नहीं है जानती है क्‍यों? क्योंकि किसी भी चीज़ की 
तौहीन करना खुदा को पसंद नहीं। अगर मैं आपकी तारीफ़ नहीं करता 
तो खुदा की इस बेमिसाल कारीगरी की तौहीन होती और खुदा की इस 
बेमिसाल कारीगरी की तौहीन करके मैं खुदा को नाराज नहीं कर सकता। 
में आपकी नाराजगी को बर्दाश्त कर सकता हूँ, क्‍योंकि मैं जानता हूँ उस 
खुदा के सामने आपकी कोई औकात नहीं है, लेकिन खुदा की नाराजगी 
मैं एक पल के लिए भी हरगिज बर्दश्ति नहीं कर सकता। $0, था 
$0०79 हो सके तो मुझे माफ कर देना। रही बात इस डायलाग को मैंने 
कितनी लड़कियों से कहा, तो इसके जवाब में मैं बस इतना ही कहूँगा कि 
ये तो अपनी -अपनी नज़र व सोच की बात होती है, क्योंकि 

हर नज़र होती है खुद अपने ही दिल का आइना 

जिसने जिस नज़र से देखा उसी तरह मुझे जाना 

इतना कह कर वो वहाँ रुका नहीं। उसके दोस्तों की बुलाहट व 
आवाज़ की जंजीर भी उसके कदमों को रोक नहीं सकी। उसे कुछ कहने 
का मौका दिये बगैर वह वहां से जा चुका था। रीदा की उस लड़के के 
साथ होने वाली बातचीत के दौरान रूही रेस्टोरेंट के बाहर मोबाइल पे 
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अम्मी से बात कर रही थी और जब वह वापस आई तो सब कुछ पहले 
की तरह 70779 हो चुका था और उसे कुछ भी पता नहीं चला कि पहले 
यहाँ क्या हुआ था 


“मुझे बहुत डर लग रहा है न जाने क्‍या होगा?” हाथ में थामे काग्रज़ 
पर नज़र दौड़ाते वह काफी परेशान था। 

अरे कुछ नहीं होगा।” फहद ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा 
जैसे उसका हौंसला बढ़ाया हो। 

“यह मेरी ज़िन्दगी का पहला मौका है यह इतना बड़ा ७॥ एवतंड्रक्वा 
$८एां।॥, मुझ जैसा नया कलमनिगार व १/प्राष्ा। बड़े-बड़े व मशहूर 
जाता» होंगे वहाँ। मैं कैसे पढूँगा उनके सामने?” 

“अपनी जुबान से पढ़ोगे और कैसे |” 

“कैसे दोस्त हो तुम सब, मेरी हालत ख़राब हो रही है और तुम्हें 
मज़ाक सूझ रहा है।” 

“अबे चुप फहद तू हमेशा ग़लत समय में ग़लत मज़ाक करता है। 
देख नहीं रहा है इसकी पेंट ढीली हो रही है। चेहरे पर बारह बज रहे हैं 
और ऐसा लग रहा है जैसे इस $०॥77॥97 में ?70०|9०४४ करने के लिए 
नहीं बुलाया गया है, बल्कि इसे फांसी पर लटकाया जा रहा है। क्‍यों 
अरशद सही कह रहा हूँ न।” 

“क्या यार तुम भी न, अब बस भी करो।” 

अरे नहीं यार तुम ॥.ाञंणा मत लो।” 

जैसे (१0॥०४० व एरांएथआ9 के [0202० और मुशायरों के [॥0./था॥6 
में पढ़ी आ रहे हो, बस उसी तरह वहाँ भी पढ़ देना।” 

“(०6०४८ व एंएथञए की बात कुछ और है। वहाँ तो अपने साथी 
$70०7॥0 और ॥०8०॥७७ होते हैं। पर यहाँ पूरे देश के माने हुए एञग्राथ्ष होंगे 
और फिर सुनने वाले अलग। सच में मैं तो बड़ा नर्वस हो रहा हूँ।” उसने 
बेचारगी से दोस्तों की तरफ़ देखा। 

“यार इसमें इतना नर्वस होने वाली क्‍या बात है; हम लोग है न। 
(27907 78८ होकर ००॥70०7०८ के साथ रहो सब ठीक से निपटेगा ।” 
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“तुम मेरे सामने पढ़ो यह ख्याल करके कि तुम 5शगगं॥#7 में पढ़ रहे 
हो।” फहद ने काग़ज़ पर लिखा ४70०७ उसकी तरफ़ बढ़ाया। 

यह थ0७० उसने एरएथञाए 0०04० [70ट्टाश॥78 में पढ़ा था और 
पहला 7277० जीता था। फिर उसने एक मेगज़ीन में भेजा । उसके हैरत की 
इंतिहा न रही जब उसे मेगज़ीन के एडिटर का तारीफ़ी ख़त मिला कि 
उसका 27706 पसंद कर लिया गया है जल्द छपेगा। छपने के बाद कई 
तारीफ़ी खत मिले इस तरह उसे उस 5&गां॥क में 7870]94४० करने की 
दावत मिली | पा५०शञं9 में तो वह मकबूल व मशहूर हो ही चुका था। 
मगर अब अदबी हलकों में भी उसका जिक्र होने लगा था। इस »«]॥ 
?तंडथा $०77797 का दावतनामा उसे ख़्वाब सा लग रहा था जैसे आँखें 
खुलते ही टूट जायेगा। 

फहद, अरशद व यासिर उसके सबसे अच्छे दोस्त थे। अपनी 
घबराहट का इज़हार उसने सबसे पहले उन्हीं के सामने किया, लेकिन 
फहद और अरशद खातिर में नहीं लाए। 

“चलो पढ़ो अब।” वह ऐन उसके सामने बैठा था। 

साहिल ने हौंसला किया और 27॥0 पढ़ा। 

“ (6000, इसी (१०॥॥0०7०० के साथ $972० पर भी पढ़ देना और 
मैं तुम्हें गरेंटी देता हूँ कि इसके बाद हर किसी की जुबां पे तेरा ही नाम 
होगा। 

फिर उन दोनों ने साहिल से बार-बार ॥॥0० पढ़वा कर उसे 
[73०7०८ करवाई । सोने से पहले तक यह 97॥38०7०८ चलती रही। इकरा 
और अंजुमबुखारी मन-ही-मन मुस्कराते रहे। साहिल उनका इकलौता बेटा 
था जिसे देखकर वह जीते थे। 

यूं तो साहिल का उनसे कोई खूनी रिश्ता नहीं था और न ही साहिल 
ने इकरा बैगम की कोख से जन्म लिया था। वो बेऔलाद थे पर साहिल 
को वो अपना बेटा समझते थे और सगे बेटे से भी बढ़कर चाहते थे। 
साहिल भी उन्हें अपने सगे मां-बाप की तरह ही चाहता था और उन्हें 
कभी शिकायत का कोई मौका नहीं देता था। कहते है ऊपर वाला गर 
हमसे कुछ छीनता है तो बदले में कुछ-न-कुछ तो ज़रूर देता है। यूं साहिल 
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इस घर में एक 7?४शां॥8 27०४ की हैसियत से आया था पर आज वो इस 
घर में उनके दिल में एक सगे बेटे की सी हैसियत से रह रहा था। 

अंजुम बुखारी डॉक्टर थे और इकरा हाऊस वाईफ थी। बकौल 
साहिल उनके मां-बाप का इरादा तो साहिल को ॥९77०० बनाने का था, 
मगर साहिल को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो तो एक लेखक व 
शायर बनना चाहता था। साहिल को अपने अम्मी-अब्बू से बहुत प्यार 
था। वो उनकी आँखों में आँसू का एक कतरा भी नहीं देख सकता था। 
वो अपने ख़्वाब को टूटते हुए देख सकता था, पर अपने अम्मी के ख़्वाब 
को कभी सपने में भी टूटते हुए नहीं देख सकता था। इसलिए साहिल 
ने अपने अम्मी अब्बू का ख्याल रखते हुए [.थ्राण8 एग्नांए्थाआ में 
.प८०। की पढ़ाई कर रहा था और साथ-ही-साथ अपने एगाश् व शायर 
बनने के ख़्वाब को भी पूरा करने की कोशिश कर रहा था। वैसे तो वो 
शुरू से ही जहीन #प्रवआ था अपने (&४००४ के भी मंजूरे नज़र व 
पसंदीदा &४0०९॥ रहा था। वह हर मुकाबले व सरगर्मी में भी हमेशा आगे 
रहता था। 

उसके कमरे में इनाम में मिलने वाली ट्राफियाँ और तारीफी 
सर्टिफिकेट हर आने-जाने वाले को उसकी जहानत की कहानियाँ सुनाते। 
एग्रांए्शाञआ9 में भी वह जल्द ही मशहूर हो गया 


रूही, रीदा, सलवा और इमान इकट्ठे बैठे शाम की चाय पी रहे थे। 
कुछ देर बार फैसल और बाबर भी उनमें शामिल हो गये। फैसल दो दिनों 
से घर पर ही था। इससे पहले वो महीनों से मसरुफ था। $ला€छंठः 
०था7 के खत्म होने के बाद कुछ दिनों तक वह मुकम्मल तौर से आराम 
व मस्ती करने के मूड में था। 

फुर्सत में वह जिम चला जाता, टेनिस खेलता। उसका साथ बाबर 
देता जो उसका दोस्त भी था और कजिन भी। फैसल और बाबर के पिता 
आपस में भाई थे। दोनों एक ही शहर में रहते थे। 

फैसल, सलवा और रजिया तीन भाई-बहन थे। रूही बाबर की बहन 
थी, जबकि रीदा, रूही की ७०४ 77070 थी। और रूही के ज़बरदस्त 
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इसरार की वजह से न चाहते हुए भी रूही के यहाँ पेइंग गेस्ट की हैसियत 
से रह रही थी। यूँ तो रीदा रूही की सिर्फ 9०४ #72070 थी, लेकिन वह 
उसे अपनी बहन ही मानती थी। कुल मिलाकर यह कि वह सिर्फ कहने 
के लिए पेईंग गेस्ट थी, पर हकीकत में इस घर और घर में रहने वाले 
लोगों के दिल में उसके लिए भी उतनी ही जगह थी जितना कि रूही के 
लिए। 

रजिया और सलवा को कल (0०॥6९८ में होने वाले &॥] 7॥तंड्क्ा 
5थयगा। में जाना था। दोनों उसी 00॥०४& में पढ़तीं थीं जहाँ ये 
52०गां॥॥ होने जा रहा था। उसी सिलसिले में बात हो रही थी। 

“हमारी लाइफ में कोई नयापन नहीं है। वही रोज की बोर रुटीन। 
ज्यादा से ज्यादा कभी होटलिंग कर ली। यार कितनी बोर लाइफ है 
अपनी ।” रजिया ने बड़े मजलूम अन्दाज में सबकी तरफ़ देखते हुए कहा। 

“हाँ तुम ठीक कहती हो। पहले तो कभी कभी ग्राप्रश॑० ०णा्शा में 
भी चले जाते थे। अब तो जाते हुए भी डर लगता है कि वापस आना 
नसीब में हो या न हो।” 

फैसल ने हाँ में हाँ मिलाई तो रजिया आँखों में चमक के साथ बोली, 
क्‍यों न आप भी कल हमारे साथ $०॥79 9 में चलें, क्यों बाबर भाई क्‍या 
ख्याल है?” उसने बाबर को भी घसीट लिया। 

“नहीं तुम लोग जाओ और 5थगगं॥कः थां०7 करो हम लोग फिर कभी 
तुम लोगों का साथ देंगे फिलहाल तो माफ करो।” फैसल ने कन्‍नी काटते 
हुए कहा। 

“नहीं, फैसल भाई आपको भी जाना होगा आपको पता है कल के 
5०7ं।॥ का 0० क्‍या है?” 

“नहीं तुम्हीं बता दो क्‍या है?” 

“५३]०7४॥० १४9 मनाना सही है या गलत और इस $थराक्ा की 
सबसे खास बात ये है कि हमारे एगजाएलओआंए के प्रातश एथएक, 
ए॥आंश्शआं५ 9770९ और बाबर भाई के सबसे अच्छे दोस्त साहिल भाई भी 
?थाशं092० कर रहे हैं। अब तो चलेंगे न बाबर भाई ।” रुही ने बीच में 
टपकते हुए बाबर भाई को घसीटा। 
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बाबर तैयार हो गया और फैसल को भी मजबूरन तैयार होना पड़ा। 

इतने मशहूर लेखकों को करीब से देखने व उनसे मिलने का उसका 
पहला मौका था। वह खुश होने के साथ नर्वस भी था। 

52० शुरू हो चुका था। अपने (]४55 (०09४ व दोस्तों पर 
नज़र डाल कर उसकी हिम्मत बढ़ जाती। फहद ओर अरशद दोनों उसका 
हौंसला बढ़ा रहे थे। बाबर, रूही, रीदा और वो सब सबसे अगली लाइन 
में बैठे थे। स्टेज पर कोई लेखक ५३|०ाध॥ध।6 399 पर अपना एणां॥ ०. 
शं०ए सुना रहा था। 

“अब आपके सामने उभरते हुए शायर और लेखक मिस्टर साहिल 
तशरीफ ला रहे हैं जो इसी (०॥०४० के ५. पृ के छात्र भी है।” 

साहिल ने जाकर पूरे एतमाद से माइक सम्भाला। 

“यह है हमारे ँगरांए्लआंज के ॥09 90970 और प्रांएथआफए ए9702 
देखो कितना ॥870507 लग रहा है और इसकी 7?८5०॥५॥9 कितनी 
'ग्रए०55५८ है।” बाबर ने साहिल की तारीफ़ की जो रीदा के बगल में 
बैठा था। 

साहिल को देखते ही रीदा को ज़बरदस्त झटका लगा। ये कोई और 
नहीं, बल्कि वही लड़का था जो (०॥०९८ के पहले दिन काफी देर तक उसे 
अपनी निगाहों में क़ैद किये हुए था और जिसने रेस्टोरेंट में उससे उसका 
नाम पूछा था। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस लड़के की उसने 
इतनी बेइज्जती की वो शोहरत के इस मुकाम पे है, कल का एक मशहूर 
एशता० बनने वाला है और बाबर भाई का जिगरी दोस्त। जब वह मुझे 
बाबर भाई के हवाले से जानेगा तो न जाने क्या-क्या सोचेगा। मैंने उसके 
साथ अच्छा नहीं किया और उसने मुझे माफी मांगने का मौका भी तो नहीं 
दिया। अब उसे पछतावे ने घेर लिया था और अपने किये पर काफी 
अफसोस हो रहा था। 

वह इन्हीं सब सोचो में गुम थी कि साहिल की आवाज़ उसके कानों 
में टकराई और उसका ध्यान टूटा। 

उसने अपनी दिलकश व मीठी आवाज़ में ४३॥०॥॥॥८ 099५ के ऊपर 
अपना 90०7॥ ० ५०७ सुनाना शुरू किया तो सारे हाल में सन्नाटा छा 
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गया। रीदा भी खामोशी से उसकी दिलकश आवाज़ को सुनने लगी। 
रूही ने रीदा की दिलचस्पी महसूस कर ली थी, “क्या बात है?” 
रूही ने रीदा से धीरे से कहा तो वो मुस्कुराने लगी। 

“५०]०॥॥॥० १४५ को ००।०७७/४४ करना सही है या ग़लत इसे जानने 
के लिए समझने के लिए [ ॥॥76 सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि 
प्यार क्या है? ५श॥३5 ॥09८? 

संत कबीर ने कहा है, “ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए” 
किन्तु ढाई आखर का यह प्रेम शब्द अपने विशुद्ध रूप में इतना विराट है 
कि इसकी कमनीयता और महानता को प्रदर्शित करने के लिए बड़े-बड़े 
महाकाव्य और ग्रंथ रच डाले गए, लेकिन इसका वास्तविक मर्म लैला-मजनूं, 
शीरी-फरहाद, सोनी-माहिवाल और हीर-रांझा जैसा कोई विरला ही जान 
सका। इसी प्रेम ने किसी को कवि, शायर, लेखक और किसी को शहीद 
योद्धा बना डाला। शायद इसलिए कहा गया है 

“अकथ कहानी प्रेम की जोहि कुछ कही न जाए 

गूंगे के मुख सरकरा, खाए अरु मुस्कराये।” 

गूंगे के मुख में गुड़ समान इस प्रेम की गहनता को समझने के लिए 
मन भ्रमित हो जाता है; लेकिन गहराई से सोचा जाए तो यही प्रेम जीवन 
और जगत का आधार स्तम्भ है। स्वामी विवेकानंद ने प्रेम तत्व की 
व्याख्या कुछ इस प्रकार से की है 

“वह कौन सी शक्ति है जो अणु को अणु से मिलाती है, दो ग्रहों 
को एक दूसरे की ओर तथा इंसान को इंसान की ओर खींचती हैं।” यानी 
कि सारा ब्रह्मांड एक प्रेम के केन्द्र बिन्दु के इर्द-गिर्द घूम रहा है। निश्चय 
ही प्रेम से बढ़कर सुख और आनन्द की कल्पना ही नहीं की जा सकती। 
समान्यतः इस प्रेम तत्व के भी दो पहलु है। एक पक्ष वो है जिसमें यह 
विशुद्ध प्रेम अपने निर्मल, निश्वल और धवल रूप में लौकिक से 
परलौकिक में बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है। दूसरे शब्दों में ईश्वर 
प्रेम का प्रथम सोपान है क्योंकि...यह निष्काम, निःस्वार्थ, हानि-लाभ, 
ऊंच-नीच और समय सीमा से परे होता हे। इस प्रकार सात्विक प्रेम खुदा 
की इबादत के बराबर होता है जो अपने प्रिय पात्र को उन्‍नति के चरम 
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शिखर तक पहुँचा सकता है : जिस प्रकार कृष्ण के प्रति मीरा के अनुराग 
ने उन्हें भक्त कवियों में शिरोमणि बना दिया और हाड़ा रानी के प्रेम ने 
कायर पति को शूरवीर और शहीद बना दिया। कहने का तात्पर्य यह कि 
मानव जीवन के लिए वरदान स्वरूप आदर्श प्रेम की शक्ति क्‍या से क्‍या 
बना सकती है। भावनात्मकता से ओतम-प्रोत सात्विक प्रेम न तो अकारण 
होता है और न आकस्मिक जैसा कि “रामचरित मानस” में तुलसीदास 
कहते हैं 

“जाने बिनु न होत परतीती। 

बिनु परतीती होत न प्रीति॥” 

सच्चे प्रेम का पारखी अपने प्रिय पात्र को गुणों और आदर्शों की 
कसौटी पर कसता है। यहाँ शारीरिक सौंदर्य गौण और आत्मिक सौंदर्य 
प्रमुख होता हैं यहां सूरत नहीं सीरत की ॥77079॥०० होती है। सच्चे प्रेम 
में सदभावना, श्रेष्ठता और स्नेहभरी आत्मीयता का भावनात्मक आदान-प्रदान 
तो होता है, लेकिन शारीरिक सम्बन्धों की आतुर माँग कदापि नहीं होती। 
प्रेम यदि सच्चा है तो वह पुराना पड़ने के साथ-साथ और परिपक्त होता 
चला जाता है। क्‍योंकि वहां आस्थाएं एक दूसरे को अटूट विश्वास और 
स्नेह के बंधन में बाँधती है और इसी पर आधारित भी होती है। आजीवन 
प्रेम सम्बन्ध निभाने की रीति में संतुलन होता है अस्थिरता नहीं। इसमें 
न अति की सीमा तक समीपता होती है और न ही यौन-सम्बन्धों की 
उत्कट इच्छा। सिर्फ देते रहना और बदले में कुछ न लेना, इसी में प्रेम का 
सम्पूर्ण सार तत्त्व निहित है यह ऐसा पवित्र धरातल है जहाँ सदैव शान्ति, 
स्थिरता का साम्राज्य होता है। अपनी पूरी पवित्रता के साथ यह बंधन 
एक दूसरे के व्यक्तित्व का परिष्कार करते हुए हमेशा अपने प्रिय पात्र को 
ऊँचा उठाने में सक्रिय रहता है। 

याद रहे कि प्रेम इस जीवन के हर पड़ाव को उच्च से उच्चतम, 
पवित्र से पवित्रतम बनाने के लिए हो, मोहग्रस्त होकर पतित होने के लिए 
नहीं। प्रेम एक सुखद, शीतल छाया बनें जहाँ थका-हारा मन पल भर 
आराम कर सके, प्रेम एक आदर्श बनें एक 0०8! बनें जिसके द्वारा जीवन 
में मानवीय मूल्यों की प्रतिष्ठा हो सके और इस प्रेम का पुरस्कार स्वयं प्रेम 
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ही होना चाहिए कुछ और नहीं। क्योंकि प्रेम जहाँ स्वार्थ से टकराया, 
असंतुलन पैदा हो जायेगा और जीवन तबाह हो जायेगा, कुछ भी शेष नहीं 
बचेगा कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। यदि कुछ बचा भी तो सिर्फ जलन, 
घृणा, उलाहना, पश्चाताप और प्राणघाती मुसीबतें। अच्छा हो यदि समय 
रहते प्रेम और आसक्ति के अन्तर को समझ लिया जाए और प्रेम में 
संतुलन के महत्त्व को भी समझ लिया जाये कि 

“अनुरागी पाकर मन बनता बैरागी 

बैरागी पाकर बड़भागी ओनरागी।” 

जयशंकर प्रसाद ने कहा था...कि प्रेम का प्रकाश जब आँखों में भर 
जाता है तो संसार के सौंदर्य के नए-नए रूप दिखाई पड़ने लगते हैं। परन्तु 
क्या ये भी सच नहीं कि प्रकाश, चकाचौंध भी पैदा करता है, फिर 
दृष्टिलोप होने का खतरा भी हो जाता है। दिल में प्रेम की एक ऐसी 
आँधी चलती है कि तर्क का दामन हाथ से छूट जाता है। 

“इश्क न पूछे जात-कुजात 

प्यासा न देखे धोबी-घाट 

भूख न देखे बासी भात 

नींद न देखे टूटी खाट।” 

आलम यह हो जाता है कि अपनी बेवकूफियाँ जगजाहिर हो जाती 
हैं, बस इंसान खुद ही नहीं देख पाता। शेक्सपियर ने तभी तो कहा था 
कि “प्यार अंधा होता है।” यूँ तो प्यार का बुलावा कभी भी आ सकता 
है, पर 4 फरवरी को पाक की गलियों और बाजारों में भी लोग तश्तरी 
पर अपना दिल लिये फिरते हैं। यह प्रेम उन अनगिनत बरसाती पतंगों की 
तरह है जो रौशनी के इर्द-गिर्द घूमते हैं और अगली सुबह ज़मीन पर ढेर 
हुए नज़र आते हैं। 

सच तो यह है कि प्यार कोई बल्ब नहीं जो $एश०४ दबाते ही जल 
उठेगा। यदि जीवन भर इस ज्योति के झरने में सराबोर रहना है तो 
सहज-सहज निर्मल चित्त से, आँखें खोलकर इस भावना को पोसना होगा। 
फिर भी यह क्षेत्र खाला अम्मा का घर नहीं। असफल होने पर व्यथा 
तन-मन दोनों को जर्जर कर देती हैं; प्राण बच भी जाए तो भी प्रेमी 
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बाबला हो जाता है। संत कबीरदास ने ठीक ही कहा है 

“प्रेम व्यथा तन में बसें, सब तन जर्जर होए 

राम वियोगी न जिए, जिए तो बौरा होए” 

कवियों ने कहा है प्यार जब पुकारे तो उसके पीछे चल पड़ो । बिना 
सोचे-समझे किसी राह पर चलने में बड़ा जोखिम है, लेकिन यह एक 
ऐसा रास्ता है जिस पर सोच-समझ कर चला भी नहीं जा सकता। 
प्रेमियों, पागलों और कवियों की कल्पना शक्ति इतनी उर्वर होती है कि 
असम्भव को भी अपने हित में होता देख लेते हैं और मुंह की खाते हैं। 
शेक्सपियर ने पागल, बाबले प्रेमी, और कल्पना लोक में विचरण करने 
वाले कवि इन तीनों को एक ही कोटी में रखा है। ये लोग जीवन के 
कठोर यथार्थ और हकीकत से बहुत दूर किसी सपनीली दुनिया में रहते 
हैं। नहीं जानते कि प्यार ताज भी पहनाता है और सलीब पर भी 
चढ़ाता है। महान फिलोसाफर खलील जिब्रान प्रेमियों को प्रेरित करते 
हैं और अगाह भी... 

जब प्यार तुम्हें पुकारे, उसके पीछे चल पड़ो 

चाहे उसके रास्ते दुर्गग और बीहड़ हों। 

और जब उसके पंख तुम्हें समेट ले तो 

अपने को उसके हवाले कर दो। 

हो सकता है, उसके पंख में छिपी 

तलवार तुम्हें घायल कर दे। 

प्यार तुम्हें ताज भी पहनाता है 

और सलीब पर भी चढ़ाता है। 

वह न किसी पर कब्जा करता है 

न खुद पर कब्जा पसंद करता है। 

तो दोस्तो प्यार का ये मतलब होता है हमारे यहाँ। प्यार की ये 
ग00%0०९९८ हैं, ये महत्त्व है हमारे ॥8867 ('प्रा2 में, हमारी सभ्यता 
में जिसे आज श४८४०॥ ('१एा८ की नज़र लग गई है। आज के #०पा॥ 
पर १४८४०7 ('प्राण्ा० इस तरह हावी हो चुका है कि वे अपनी सभ्यता, 
अपनी रीति रिवाज़, अपना ('णाए्रा& भूलते जा रहे हैं और एट्छालााा 
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(णाण€ के रंग में रंगते जा रहे हैं। 

मैं मानता हूँ कि ५३॥०॥॥॥6 0995 8 0490 ०९]७७४४६४ 0ए०, ॥0/6, 
7णा्रा०९ क्ाव 3 4390क्‍0॥ 0प्रा 9705 ॥0ण9 गापला फ6 [07ए6 007. 
मुझे विश्वास है कि "४४॥८॥॥॥० १४५" प्रेम और प्रणय का, आशा से भरा 
उत्सव मनाने का दिन है। 

अपने साथियों को अपने प्रेमी को यह बताने का एक दिन हम उन्हें 
कितना प्यार करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उन लोगों 
पर क्या गुज़रती है जिनका अपने प्रेमी के साथ सम्बन्ध टूट चुका है, 
जिनका ०४-79 हो चुका है; जो धोखा खा चुके हैं और वो जो प्यार 
में विश्वास करना नहीं चाहते। उन सभी लोगों का क्या जो अभी भी वर्षों 
की निरर्थक खोज के बावजूद भी अपने जीवन साथी को खोज रहे हैं या 
वो जो प्यार में विश्वास करते हैं और प्यार करने के लिए किसी साथी को 
खोजने के लिए बेताब है। उन लोगों का क्‍या होता है जो इस आशा में 
प्रतीक्षा करते हैं कि इस वर्ष उनकी "५४॥०॥४॥०" को आख़िरकार यह 
एहसास होगा कि वे उसे प्यार करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता और एक 
और वर्ष, अपने चेहरे पर फीकी मुस्कान लिए आशा में अकेले प्रतिक्षा 
करते हैं। ये कैसा "]0५८ ००।०७/४४० १8५" है जिसमें हर कोई खुश नहीं 
रहता। यह कैसा खुशी का दिन है जिसमें गमगीन और दुःखी लोगों की 
तादाद खुशी मनाने वालों से ज़्यादा है। 

इमानदारी से कहे तो, "५४।०॥४॥०८ ४०५" प्यार का उत्सव मनाने के 
दिवस के रूप में शुरू हुआ होगा, लेकिन अब यह दिवस, लोगों को अपना 
प्रेम दशनि के लिए, बलपूर्वक वे वस्तुएँ ख़रीदने की जिसकी उन्हें ज़रूरत 
नहीं हैं या वे उन्हें ख़रीदना नहीं चाहते हैं, का दिवस हो गया है। 
अधिकतर आदमी यह जानते हैं कि अगर वे अपने ४४|०॥४॥० के लिए 
कोई मंहगा उपहार नहीं ख़रीदते हैं तो वे किसी मुसीबत में पड़ सकते हैं। 
इसलिए वो एक महंगा उपहार ख़रीदते हैं जो उनके प्यार की अभिव्यक्ति 
होकर परेशानी से बचने का एक उपाय होता है। ॥6॥॥॥7070909, 0९५ 
भरएपर्ज़ाश गला "ए20०र0][भ।" (905. 

ए]९७8४९ 60 ॥0 (4८० 7० जञाणाए. मुझे गलत न समझे, मैं एक प्रेम 
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करने वाला लड़का हूँ, स्वप्नों की दुनिया में रहने वाला एक लड़का हूं और 
जो अभी भी अपनी खुशी ढूंढ़ रहा हूँ। मैं प्यार में विश्वास करता हूँ, मैं 
भी प्यार करता हूँ और मैंने गहराई के साथ प्यार किया है, लेकिन अब 
मुझे यह देखने में बहुत अफसोस और दुःख होता है कि कैसे यह 
"५४|०॥॥॥6 १४५४" फूल, चॉकलेट, आभूषण, बेतुके संदेश वाले 076०॥॥2 
(४0 तथा घास-फूस दिवस बन चुका है। [7०8॥9 ॥86 0 5९९ #09 
एशातवा65 44935 062076 भाणीश' ०८णराग]ालटंब ४शॉा90 52॥ 
7#]07258, (0९20]42$, ॥079९।|2८५, (05 जात 59 7855826 भा 
8०6 »795, इतना ही नहीं, मेरा एक दोस्त है जो अपनी पसंद से 
या ज़बरदस्ती से अकेला रहता है और उसके लिए "५४|थ८पा८ 02५" पर 
मुझे बेहद खेद होता है, इसलिए नहीं, क्योंकि वो अकेला है, अरे नहीं! 
मुझे इसलिए खेद है क्योंकि वो सभी लोग जो अकेले हैं, उन्हें ७७|९॥॥९ 
0929 पर यह महसूस कराया जाता है कि वे किसी की कमी को महसूस 
कर रहे हैं क्‍योंकि उन्हें बेतुके संदेश वाले 5/००४॥78 (४४० दिये जाते हैं। 
[ ॥8४९ ५४|८॥॥॥० 029. मुझे ५७|,॥7॥० 6४५ से नफरत होती है 
क्योंकि 
]. अगर मैं कहता हूँ कि ४४॥»॥॥० १४५ से नफरत करता हूँ तो 
अधिकतर लोग 4॥४४०॥7०॥८७॥५9 यह सोचेंगे कि मैं एक अधेड़ व 
गुस्सेल व्यक्ति हूँ, ॥0ए 07 ॥4/ था। शांति भा 000 त भाष्टाए 
$[/780, या जो मुझे जानते हैं कि मैं न तो 000 प्रथा हूँ और न 
ही ॥॥279 ४४782, वे समझेंगे कि इस समय मेरा बुरा समय चल 
रहा है या मुझे प्रेम-जीवन में बुरा अनुभव प्राप्त हुआ है। इसमें से 
कुछ भी सत्य नहीं है, लेकिन अधिकतर लोगों को यह समझ में 
नहीं आता है कि जो कोई अपने आप में खुश है वह ५४|०॥॥९ 
0४9 को क्‍यों पसंद नहीं कर सकता और कैसे वह "वध ]|लाप्र6 
१72५" की प्रतिक्षा नहीं करता होगा? 
2. क्योंकि मैं कभी जानता भी नहीं था कि क्रिसमस और नवनवर्ष के 
तुरन्त बाद "५४७॥०॥०॥८ 08५" पर क्‍या उपहार ख़रीदना चाहिए, 
जुलियट के लिए एक और अनोखा उपहार ढूँढ़ना मुश्किल है। 
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3. क्योंकि, जब मेरे सभी दोस्त जो प्यार में होते हैं, [4 फरवरी के 
लिए कुछ खास योजनाएँ बनाते हैं और जब मैं यह कहता हूँ कि 
मैं टेलीविज़न देख रहा हूँ या कुछ पढ़ रहा हूँ, तो वे सभी मेरे 
लिए खेद महसूस करते हैं। किसी भी दूसरे दिन की तरह इस 
दिवस ने मुझे कभी परेशान नहीं किया, लेकिन मैं अपमानित 
महसूस करता हूं क्योंकि मेरे दोस्त मेरे लिए खेद महसूस करते 
हैं। 

4. क्योंकि यदि मैं एक बहुत ही [२०॥9॥70 9०४0० हूँ और मेरी 
प्रेमिका को उम्मीद है कि उसके सपनों का राजकुमार उसके लिए 
चाँद लायेगा। अब जब स्वप्नों का राजकुमार एक (6९४8 
(४0 और चॉकलेट का डब्बा जिस पर अभी भी उसके मूल्य का 
स्टिकर लगा हुआ है...जबकि मैं जानता हूँ कि वो डायट पर है. 
यह बेहद निराशाजनक होता है...पर इसमें सबसे बुरा भाग 
यह है कि खुद को सुखद आश्चर्यवकित दिखाना और आभार 
प्रकट करना कि हमारे प्रेमी ने ४३॥०॥॥॥०८ 6४9५ पर हमें याद 
किया। 

5. क्योंकि उत्तम साहित्य में इतनी सारी सुंदर कविताएँ है कि 
अधिकतर (9००४॥४ (०४05 में लिखे बेतुके संदेश पढ़ना कष्टप्रद 
होता है। जूलियट अपना 20 मिनट का समय निकाल कर 
आपके लिए आपकी पसंदीदा प्रेम कविता की एक प्रतिलिपि 
क्यों नहीं बनाती, ४एथ॥ 9८०, वह आपके लिए खुद के कुछ 
शब्द क्‍यों नहीं लिखती? जैसा कि मैंने पहले भी उल्लेख किया 
है कि मैंने केवल एक "फवश7॥० 0.१" अभी तक सम्भाल 
कर रखा है जो उसने खुद मेरे लिए बनाया था। 

6. क्योंकि "५७॥८०॥४॥८ १४५" पर आप प्यार में डूबे उन जोड़ों को 
देखेंगे तो लगता है यह सब बेकार हैं आपको पता है कि उनमें 
आपका दोस्त अपनी ५४|»॥77० को धोखा दे रहा है, लेकिन 
आप कुछ नहीं कर सकते 96८४५९, ३ 5 ॥0 ए0ए छप्ञ्जा।255 
छप्ा 907 ॥0 ॥6 09]]99 ए 5९ ]0५ए2 ॥0 ए0प्रतत0979 ॥9, 
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आपको पता है कि वे देर रात किसी छोटी सी बात पर फिर से 
बहस करने लगेंगे। 

7. क्योंकि "५३०॥४॥० १४४" बीतने पर लड़कियों के बड़बोलेपन को 
सुनने से मुझे नफरत है। किसी को मिले, फूलों के बड़े गुलदस्ते 
पर घमंड है, जबकि एक अन्य का दावा है कि उसका प्रेमी 
वास्तव में उससे प्यार करता है, चाहे वह बाहर कभी नहीं ले 
जाता, लेकिन आज रात वो शहर के सबसे बड़े और अच्छे रेस्टरां 
में जा रहे हैं। क्या उसे एहसास नहीं कि ५३॥०॥४॥०८ 0४५ केवल 
एक 7क्ा०गाए 2५० है। ७४]०॥7॥० १9५ छोड़कर वह कभी 
बाहर नहीं ले जाता पर वह गरीब लड़की फिर भी खुश है? 

8. क्योंकि ५३॥०॥४॥९८ 0४7५ एक तरह से शादी समारोह, क्रिसमस 
समारोह, नव वर्ष समारोह और अन्य समारोह की तरह है जो 
हमें अपना वजन कम करने के लिए प्रोत्साहित करता है। 
लड़कियां क्रिसमस की छुट्टी के दौरान अपना वजन कम करने के 
लिए बेताब होती है, ताकि वे लाल रंग के या #080090७ ]00₹ 
वाले अंगवस्त्र पहन सके। क्‍यों हम ५४३]०॥४॥४ ०४ की प्रतीक्षा 
करे, क्‍यों न हम अपना वजन सिर्फ इसलिए कम करे ताकि हम 
हर समय अच्छे दिखे। 

9. क्योंकि अगर आप प्रेम में नहीं है और यदि ५४]७॥॥॥० १४9 पर 
अपने मित्रों के साथ बाहर जाते हैं या 57०7/7९ के लिए जाते 
हैं तो यह सम्भव है किसी को भी, जो तुम्हें देखेगा, उसे लगेगा 
कि आप एक समलैंगिक है। 

. ४४।०॥४॥८ ४४५ आदमी को बेहूदी हरकतें करवाता है जैसे अपने 
बालों को काटकर दिल का आकार देना। 

. क्‍योंकि अधिकांश लड़कियां इतनी [२०॥9॥770० नहीं होती जितनी 
आप उम्मीद लगाते हैं और अन्त में आप निराश हो सकते हैं, 
लेकिन फिर भी अगले दिन दोस्तों के बीच आप अपने इनाम के 
बारे शेखी बधारेंगे। 

यही वजह है जिसके वजह से मुझे ४७॥०॥॥॥० १४9 से नफरत है। 


| 


हब ् 
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किन 


मैं कौन हूँ? &35 


मझे यह भी लगता है कि प्यार का उत्सव हम साल में सिर्फ एक दिन 
ही क्‍यों मनाये। शाप ग्रापह॥ ए ०९७४8 [072 णाए णा& 029 पी 8 
ए/॥0]6 ए८थ. 

व 79 4028 90]0, मेरी आदर्श दुनिया में, मैं वर्ष के हर एक 
दिन प्रेम करना चाहूँगा। मैं प्रत्येक दिन प्रेम को महसूस करना और 
चाहा जाना चाहूँगा, सिर्फ वर्ष के किसी खास दिन या मूर्खता दिवस पर 
ही नहीं। क्‍यों न हम हर समय प्रेम का उत्सव मनाये? शा 0 
०८७७-५८ 0५6 ॥॥ 077०? ए८ ८५॥! हम कर सकते हैं। अपनी प्रेमिका 
को यह बताने के लिए कि मैं उससे बेइंतहा प्यार करता हूँ या उसके 
प्यार में बुरी तरह डूबा हुआ हूँ, मुझे किसी विशेष दिन, विशेष अवसर 
या विशेष दिवस की ज़रूरत नहीं है। साल में किसी एक खास दिन में 
किसी को यह याद दिलाने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं कि उसे प्रेम भरा 
0७व्थ्या8 00 या संदेश भेजने का समय आ गया है। मुझे खास 
व्यक्ति महसूस कराने के लिए उसे कैलेंडर में मार्क किये हुए किसी 
दिवस की ज़रूरत नहीं है। 

वास्तव में ५]लाधगा॥6 १3ए ग्रांशा098 ३ 90्राए९ ०९छछाब्वांणा णि 6 
9072०कूण$,7289प्राथा।, [092९॥९४५४ 270 "7027 9प्रशा९5५ 9प 60९श7 
80 ग्रपणा 0 9०प्रा7290058॥79. 40 5076 9९0]6 ०9 प्र५९ (5 
999. ॥॥6 8०० 7स्‍6थााए एण0ए6 224 0०ग॥ा7ण] ण0ए९१8 लाभा2९९ 
6णततशा, ॥69 7 ।0ए245 णा9 ३6प्रा।शञाश' ज़ण0,7॥ 906%॥769॥ 
4॥ 0 (॥॥॥॥॥ ९६ /९॥॥ 0।॥ १ है 

90, थव0[ 32भा।ऊ्र एशथाप्रा।2 00णातञाा0णा ए ]092 ण ए४श॥- 
॥25$ 839. १४॥४( व था। 4292॥55 ग7[06 ८णा5प्रागशा शा [0 त5975९6 
8९९ 0[0ए6 व 3]50 482ा॥8४॥6 ०९[छवा270॥] ए३७ ए ५३।९०॥॥९5 


099 मुझे ५४॥०॥॥॥९ 4४9 से नफरत नहीं है, बल्कि 0€क्वाथांणा ए३५४ ० 
५८।०॥॥॥८५ 099५ से नफरत है। और सबसे आख़िर में एक छोटी सी गजल 
के साथ अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों 
को ये गजल पसन्द आयेगी और साथ ही साथ इस बात को भी आप 
सभी महसूस करेंगे कि १/॥७ [ 0९| 4000[ ]09८...० 
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हर मजहब की तरह, इश्क भी गर मजहब होता 
यकीनन महबूबा ही, मजहब-ए-इश्क का खुदा होता। 


आशिकों को जन्नत व जहन्नम का, भला क्‍या लालच 
वस्ल-ए-यार व जुदाई ही, जन्नत व जहन्नम होता। 


सांसों से ही चलती है, अगर इंसानों की ज़िन्दगी 
पास रहे महबूब सदा, आशिकों का सांस-ए-इश्क होता। 


मजहब-ए-इश्क में भी गर, जीने-मरने का उसूल होता 
मुहब्बत को पाना व खोना ही, ज़िन्दगी व मौत होता। 


न होती दुश्मनी अगर ज़माने को मुहब्बत से 'साहिल' 
यकीनन इस दुनिया में एक मन्दिर 'काबील” का भी होता। 


साहिल की $79०८८४ खत्म होते ही सारा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट 
से गूंजने लगा। $०77797 खत्म होते ही बाबर, फैसल, साहिल की तरफ़ 
बढ़ गए। सबने दिल खोलकर साहिल को सराहा। 

"(णाष्टा०]७70॥8 यार, तुमने तो कमाल ही कर दिया ।” साहिल के 
कंधे पर हाथ रखते हुए बाबर ने कहा। 

“॥वा९5 यार!” 

"7909५!" 

“इस $०7779 में आने के लिए मुझे सुनने के लिए और मेरी हिम्मत 
बढ़ाने के लिए।” 

“अबे कमीने, तुमने 92॥8॥ का 75-79 करके इतनी अच्छी 59०७८॥ 
दे डाली, लेकिन मुझे लगता है तुझे [॥2॥9॥ का सिर्फ एक ए0ण70, हक्षा75 
कहना ही आता है इसके सिवा कुछ नहीं आता है। 

तूने प्यार और ७७।०॥४॥८ १89 पर इतना कुछ कहा पर तू ग्रिछ |89 
० 77०705#7 भूल गया। खैर कोई बात नहीं प्यार के चक्कर में अक्सर 
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ऐसा ही होता है। तू (»अंणा मत लें मैं तुझे याद दिला देता हूँ कि ॥0 
5079, ॥0 ॥क्वा75 ॥ #008॥7, परातट४970 अब भूलना मत वरना 
बहुत पीटूंगा समझा।” 

“समझ गया अब नहीं भूलूंगा।” 

“रूही बुलाओ इन्हें क्या घर नहीं जाना। रात का एक बज रहा है।” 
रीदा के लहजे में गुस्सा था। 

रूही उनके पास गई तो रीदा भी बढ़ गई। 

“क्या घर नहीं जाना। रात यहीं गुजारनी है?” 

साहिल की पीठ उसकी तरफ़ थी। वह उसे नहीं देख पाया मगर 
उसने मुखातिब उन सबको किया था। 

“साहिल ये मेरी बहन को तो तुम जानते ही हो। रूही की 5८5४ 
77०706 रीदा है और हमारे ही साथ रहती है।” 

बाबर ने कहा तो साहिल ने एक उचटती सी नज़र उस पर डाली। 
रीदा ने उसे गौर से देखा जिसके एक-एक अल्फाज पे लोगों ने खूब दाद 
दी थी। उसे वो लड़का काफी लापरवाह सा लगा। 

“यार ये तो खुद किसी 6०७४० ००॥7707 का एक ॥070० लगता 
है जो दिखता कुछ है और हकीक़त में शायद कुछ और ही है।” रीदा ने 
धीरे से कहा। वह दोनों लड़कों से कुछ फासले पर खड़ी थी। 

रास्ते भर बाबर साहिल की तारीफ़ करता रहा बाकी सब खामोशी 
से सुनते रहे ७ 


साहिल (०0॥०28० की ('४॥००॥ में बैठा चाय और सिग्रेट पी रहा 
था। उसने कप वहीं रख कर साइड टेबल पर पड़ी मेगज़ीन को उठा 
लिया। यह मेगज़ीन उसकी ए॥/एआओआंए से निकलती थी और इस महीने 
निकले मेगज़ीन में उसका भी पराष्ाशं०्फ़ था। 

"प्‌प्न6 5प9थग ॥00 ए ०एा 6०0श॥72०॥7" के नाम से मेजबान ने 
उससे पूछा था, “आप अब तक की कामयाबियों का ज़िम्मेदार किसे 
ठहराते हैं?” 

“केवल अपने आपको । ॥9०॥ हर इंसान के अन्दर होता है और वो 
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बाहर तभी आ सकता है जब इंसान को अपने ऊपर ८०एगंवथा०० हो। 
जिस तरह हाथों की पाँचों उँगली एक साथ मिलकर बन्द होने से मुट्ठी 
बनती है हक उसी तरह खुद पर एतमाद, ००॥70०॥०९८, जहानत और 
मेहनत जब मिल जाए तो बनता है साहिल।” 

उसके लहजे से गुरूर व तकब्बर की महक तो शायद नहीं आती थी, 
लेकिन किसी से नफरत की झलक ज़रूर नज़र आती थी। 

इस 2०४०० को पढ़ने के बाद हर किसी ने उसकी तारीफ़ की थी 
और चोट की थी तो सिर्फ रीदा ने “मिस्टर साहिल! यह क्‍या कहा 
आपने?” वह चाय पी कर ("०० से उठने ही वाला था जब वह आ 
धमकी कड़े तेवरों से घूरती। 

“क्या?” 

“यही कि आप अपनी कामयाबियों का ज़िम्मेदार सिर्फ और सिर्फ 
अपने आपको मानते हैं।” 

“हाँ बिल्कुल!” वह इतमीनान से बोला। वैसे तो आज तक किसी 
ने उससे पूछताछ नहीं की थी अगर आज वह कर रही थी तो उसे क्‍या 
परवा थी। 

“आपकी माँ हैं?” 

इस अजीबो-गरीब और उम्मीद के खिलाफ सवाल पर वह हैरत से 
उसे देखने लगा “आपको इससे मतलब?” 

“अगर है तो फिर आपने उनका नाम क्‍यों नहीं लिया?” 

“मैं ऐसे घिसे-पिटे और रिवायती जुमले नहीं बोलता। मैं हमेशा कुछ 
|रलिणा॥ कहता हूँ और करता हूँ।” 

“0८र००॥! आपने कहा कि हर इंसान के अन्दर एक दूसरा इंसान 
होता है जो उसे उस काम को करने पर उकसाता है जो वह करना चाहता 
है। वह उसके साथ जीता है और उसके साथ ही मरता है और आपकी 
सारी कामयाबी और नाकामयाबी में वह बराबर का शरीक होता है। 
लेकिन मैं आपको बताऊं वह आपके अन्दर का इंसान नहीं है, बल्कि वह 
खुदा की जात है जो अपने बन्दे के साथ हरपल हर लम्हा मौजूद रहती 
है। बुराई से रोकती है और अच्छाई की तरफ़ रागिब करती हैं आपकी 
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कामयाबी के पीछे आपके अन्दर का इंसान नहीं, बल्कि वही जात है, वही 
हस्ती है जिसकी वजह से आप यहाँ इस वक़्त गर्दन अकड़ाए बैठे हें। इसी 
की वजह से नाम व शोहरत है आपकी। और इस जात के बाद सारा 
०८८० आपकी माँ को जाता है। मैं आपके इन जुमलों को पढ़ कर बहुत 
059000०7 हुई हूँ।” वह दुःख से सिर हिला रही थी। 

और साहिल, उसका तो गुस्से से बुरा हाल था। भला वह कौन होती 
है उसपे चोट करने वाली? “मैंने जो कहा वह मेरा हेडेक है। आपका 
नहीं। और आपको मेरा [२८(/ण7॥० बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, 5० 
[00852 ॥770 ए9०प्रा 0 0प्रशा।255. " 

वह काफी गुस्से और रुखाई से बोल रहा था। “और हाँ...पहली 
बात तो ये कि मैं इस दुनिया में सबसे .ज्यादा नफरत किसी से करता 
हूँ तो वो कोई और नहीं बल्कि आपका खुदा है, लेकिन फिर आपको बता 
दूँ कि जिस खुदा की बात आप कर रही है उसने खुद ही तो कहा है मैंने 
सारे मखलूकों में इंसान को सबसे बेहतर व अफजल बनाया है, उसे 
सोचने समझने की ताकत दी है और सोच-समझ कर सही व गलत का 
फैसला करने का इख्तियार भी, उसने खुद इंसानों को ही दिया है और 
कहा मैंने तुम इंसानों को इस दुनिया में आज़ाद छोड़ दिया है अब तुम 
जैसा करोगे वैसा ही मिलेगा! तो फिर हम अपनी मेहनत व लगन से 
हासिल की गई इस नाम व शोहरत का ८८५ उसे क्‍यों दें? बताइये क्‍यों 
दें? उसने तो मुझे कुछ भी नहीं दिया, बल्कि सिर्फ छीना है। मुझसे हर 
वो चीज़ छीनी है जिसकी हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, जो मुझे सबसे 
ज्यादा अजीज सबसे ज़्यादा प्यारा था। मैंने तो उससे कुछ नहीं छीना, वो 
जैसा कहता था, जैसा चाहता था मैं वही करता था। पाँचों वक़्त का 
नमाजी था मैं। फर्ज नमाज़ तो दूर की बात नफिल व तहहुद की नमाज़ 
भी मैं कज़ा नहीं करता था, लेकिन फिर भी उसने मुझे कुछ देने के बदले 
हमेशा मुझसे छीना ही। और आप कहती है कि ये नाम ये शोहरत जो 
मैंने अपने आँसुओं को पी-पी कर, कड़ी मेहनत व लगन से हासिल किया 
है उसका सारा ८०५॥ मैं उस खुदा को दे दूँ जो आज तक मुझसे सिर्फ 
छीनता आया है...नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता। ये नाम ये शोहरत न तो 
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मुझे विरासत में मिली है और न ही उस खुदा ने मुझे खैरात में दिया है। 
ये सब मैंने खुद से हासिल किया है और उस नाम व शोहरत का ज़िम्मेदार 
मैं सिर्फ और सिर्फ खुद को मानता हूँ। समझी आप। और रही माँ की 
बात तो...अगर वो ज़िन्दा होती तो इस नाम व शोहरत का सारा का सारा 
०८० बिना किसी हिचक के, बिना कुछ सोचे समझे सिर्फ माँ को ही 
देता। मगर अफसोस...और आपको इस तरह मेरा ॥/०ण77० बनने की 
जहमत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि मैं जानता हूँ माँ क्या है?” 

इतना कहते-कहते उसकी आँखें सुर्ख हो चुकी थीं; गर्दन की नसें 
तन गईं, चेहरा लाल हो गया और नथूने फड़कने लगे। ऐसा मालूम हो 
रहा था कि उसके मन में विश्वयुद्ध चल रहा हो और वह अपनी 
विचार-शक्ति व 8009 ]9279£2० से अपने-आपको छुपा रहा हो। अपनी 
मनोभावना को दबा रहा हो। अन्त में अवरुद्ध कण्ठ से फिर बोलना शुरू 
किया 

“जी हाँ मिस रीदा, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है..मैं अच्छी तरह 
जानता हूँ कि माँ की हस्ती क्या है उनका मुकाम क्‍या है और माँ किसे 
कहते हैं? मेरी खुशी, मेरी हँसी, मेरी आरजू, मेरी दुनिया, मेरी हिम्मत, 
मेरी जन्नत सब-कुछ मेरी माँ है। समझी आप...अगर मैं तमाम उम्र काटों 
पर चलूं या अंगारों में जलूं तो भी मैं माँ के एक भी एहसान का बदला 
नहीं चुका सकता। उसने मुझे जन्नत जैसे इस जहाँ से पैदा किया और 
जब मैंने अपनी आँखें खोलीं तो अपने-आपको माँ की ममता और खुलूस 
भरे आगोश में खुद को सदा महफूज पाया। हमेशा एक आँचल को अपने 
सर पर आसमां की तरह पाया जिसमें अदब, तहजीब, एतमाद, जज्बात, 
प्यार-मुहब्बत व इल्म नाम के बेशुमार तारों को बेहतरीन चमक के साथ 
जगमगाते हुए पाया। जब भी मुझे माँ की खुलूस भरी गोद में नींद आई 
तो गुलशन में महकने वाले गुलों की, सागर में लहराने वाली लहरों को, 
हरी-हरी पत्तियों पे चमकने वाली शबनम की बून्दों को, दुनिया की 
खुशगवार रंगीन वादियों को अपने ख़्वाबों में पाया। आप तो जानती ही 
होंगी कि दुनिया के हर पेड़-पौधों पर बहारों के साथ-साथ खिजाओं का 
दौर भी ज़रूर आता है, लेकिन शायद ये नहीं जानती होंगी कि ममता नाम 
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के साये से लबरेज माँ के शज़र पर हमेशा लाड-दुलार, प्यार, चाहत व 
मुहब्बत नाम की बहारें आती हैं। खिजां नाम की शय तो इसके 
आस-पास भी नहीं फटकती। माँ का पूरा वज़ूद सर से लेकर पांव तक 
एक मिसाल है। माँ के माथे पर ममता, दिल में मुहब्बत और कदमों के 
नीचे जन्नत होती है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि माँ कया चीज़ है, क्या 
हस्ती है। ये नाम ये शोहरत ये मुकाम इन सभी चीज़ों का सारा लल्का 
अपनी माँ को देकर भी मैं उस अज़ीम हस्ती के किसी भी एक एहसान 
का बदला नहीं चुका सकता और न ही इस नाम व शोहरत का सारा 
०८१ देकर उनके न चुकाये जाने वाले एहसान की बोली लगाना चाहता 
हूँ। मैं उनके एहसान का शुक्रिया और उस अज़ीम हस्ती की दिल-व-जाँ 
से कद्र करता हूँ, न की बाज़ारों में ज़बान से सिर्फ इस नाम व शोहरत 
का ८४१ माँ को देकर। माँ अगर ज़िन्दा होती तो शायद उनके होंठों पर 
खिलने वाली एक मुस्कान की खातिर मैं ऐसा कर भी जाता...मगर 
अफसोस आपके खुदा ने मुझसे, उसे भी छीन लिया। उसने सिर्फ इतना 
ही नहीं किया, बल्कि उसने तो मुझे मेरी माँ का आखरी दीदार भी नहीं 
करने दिया और तीन मुट्ठी मिट्टी हक़ से भी महरूम कर दिया।” इतना 
कहते-कहते उसकी आँखों में आँसू आ गए जिसे बहुत ही सफाई से छुपा 
कर पी गया पर रीदा से छुप न सका। उसकी ज़ुबान लड़खड़ा रहीं थी और 
आवाज़ भर्रा गई थी। “आख़िर में मैं आपसे बस इतना ही कहूँगा कि 

यूँ तो जब्त बहुत है हमको लेकिन क्‍या बतलाएँ 

आँखों तक आये आँसू पीना मुश्किल होता है।” 

इतना कह कर वह रुका नहीं। आँसू छुपाने की खातिर आँखों को 
रगड़ते हुए और चश्मा लगाकर आँखों की लाली को छुपाते हुए बहुत तेज़ी 
से वहाँ से निकल गया और चाहते हुए भी रीदा उसे रोक नहीं पाई। 

उसके वहाँ से जाते ही वह वहीं पर दोनों हाथों से अपना सर पकड़ 
कर बैठ गई। अपने आस-पास नज़रें दौड़ाई। उसने खुदा का शुक्रिया अदा 
किया कि इस पूरी घटना के दौरान ('श्ा८्था में कोई नहीं था। या 
अल्लाह ये मैंने क्या कर दिया। अब वो काफी अफसोस कर रही थी। 
सोच रही थी कि काश! यही सवाल में उससे नर्म लहजे में पूछती...इतना 
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रूडली विहेव न करती। 

यह काश का लफ़्ज हमारी ज़िन्दगी से कभी निकल ही नहीं सकता। 
नाशुक्री की सबसे बड़ी अलामत ही यह लफ्ज़ हैं नर्म-गर्म बिस्तरों पर 
सोते हैं। ७॥7 (१०7090०॥०0 गाड़ी में सफर करते हैं पर यह लफ्ज़ हमारा 
पीछा नहीं छोड़ता। काश यह होता, काश वह होता। वह भी उसी काश 
में फँसी हुई थी। 

अरे रीदा तुम यहाँ हो...मैं तो तुम्हें ढूंढ़ते-दूंढते परेशान हो गई। 
कहाँ-कहाँ नहीं ढूंढ़ा तुम्हें। चलो लाइब्रेरी चलते हैं एक 900 4557९ 
करवानी है। ये तुम्हें क्या हो गया? तबीयत तो ठीक है न।” रूही आते 
ही सारी बातें एक ही सांस में कह गईं, लेकिन उसके चहरे पर नज़र पड़ते 
ही थोड़ी घबरा सी गई कि कहीं उसकी तबीयत तो ख़राब नहीं हो गई। 

“मैं ठीक हूँ। बस यूँ ही सर दर्द कर रहा था तो चाय पीने चली 
आई।” 

“मुझसे झूठ बोल रही हो! बताओ क्‍या बात है?” 

“नहीं, कुछ नहीं! तुम्हें 000/0 557० करवानी है न, चलो लाइब्रेरी 
चलते है। कहीं लाइब्रेरी भी बन्द न हो गई हो, चार बजने वाले है।” वह 
खड़ी हो गई। 

छोड़ो 9006 कल 4550९ करवा लेंगे फिलहाल तुम ये बताओ 
आख़िर हुआ क्या है?” 

देखो रीदा मैं तुम्हारी रग-रग से वाकिफ़ हूँ और तुम झूठ किससे 
बोल रही हो...मुझसे या खुद से?” 

आख़िरकार रूही के सामने उसे हार माननी ही पड़ी और ८्क्याव्शा 
में साहिल के साथ हुई तकरार की सारी दास्तां उसने बयां कर दी, “मुझे 
काफी 28५।५9 (०८! हो रही है मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था।” 

“कोई बात नहीं साहिल भाई से माफी माँग लेना।” 

“वो माफ कर देंगे?” 

क्यों नहीं...” साहिल भाई दिल के काफी अच्छे हैं। तुम्हें पता है 
पूरी ४७7४०» में साहिल भाई को कोई बुरा नहीं कहता, हर कोई उनकी 
तारीफ़ करता है। आज तक किसी ने भी उसे किसी से ऊंची आवाज़ में 
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बात करते नहीं देखा, किसी ने भी उसे गुस्से में नहीं देखा। मैं सिर्फ तुमसे 
सुन रही हूँ कि वो काफी गुस्से में थे। खैर छोड़ो मेरा यकीन करो, वो तुम्हें 
माफ कर देंगे। वो हैं ही ऐसे, वो किसी की बात का ज़्यादा देर तक बुरा 
नहीं मानते। लो चाय पीओ, हमें जल्दी से घर पहुंचना है, नहीं तो अम्मी 
को तुम जानती हो, पांच यहीं बज चुके हैं। डॉट तो लगनी ही है डर इस 
बात का है कि कहीं पिटाई न हो जाए।”« 


बड़ी शान से खड़े पहाड़ और पहाड़ का सीना चीर कर अपनी राह 
बनाता झरना और परिन्‍्दों की चहचहाहट बड़ा हसीन समां बाँध रहे थे। 
एक बड़े से पत्थर पर सफेद सूट पहने वह हसीन लड़की बैठी, अपनी ही 
धुन में मग्न थी कि किसी दूसरे इंसान के एहसास ने उसे चौंका दिया। 
पलकों को उठा कर उसने उस इंसान को देखा तो बस देखती ही रह गई। 

वही चौड़े माथे पर चिपके काले बाल, वही भूरे रंग की हसरत भरी 
व वीरान सी आँखें, होठों पर मचलती वही उदासी वाली जहरीली मुस्कान 
चेहरे पर नुमायाँ और कुछ ऊपर को उठी मगरूर सी नाक। 

वह एहसास जिसे उसने ("०6९८ के पहले दिन से लेकर आज तक 
हर पल हर लम्हा महसूस किया था, आज हकीकत की तस्वीर बना उसके 
सामने था। वह इस सहर (जादू) में जकड़ी हुई थी और वह सहज-सहज 
उसकी तरफ़ बढ़ रहा था। 

वह उसके इतने करीब पहुँच गया कि उसकी आँखें बस उसी साहिर 
(जादूगर) के अक्स से भर गईं। 

“रीदा...रीदा...अरे बेटा उठ जाओ।” 

हैं, यह साहिल की आवाज़ एकदम आंटी की आवाज़ में कैसे 
तब्दील हो गई?” उसके सोए हुए एहसास ने बिलबिला कर दुहाई दी। 

“बेटा अब उठ भी जाओ कब से तुम्हें उठा रही हूँ, मगर जाने क्‍यों 
नहीं उठ रही हो।” आंटी ने पूरी ताकत से उसे कंधों से पकड़ कर 
झिझोड़-झिझोड़ डाला। रीदा ने ख़्वाब में डूबी आँखें पूरी ताकत से खोल 
डाली, और दीदे घुमा-घुमा कर चारों तरफ़ देखने लगी। वही दिवारें, वही 
छत, वही कमरा, कमरे के कोने में ५7778 (90० और इधर-उधर बिखरी 
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बहुत सी चीज़ें। 

न झरना न साज़ बजाती परिन्दों की आवाज़, न फूलों की महक, न 
ऊँचे-ऊँचे पहाड़। हर मंजर गायब था, कुछ भी तो नहीं था। उसने एक 
बार फिर आँखें रगड़-रगड़ कर देखा लेकिन सब कुछ वैसा ही था। शायद 
उसका जहन कबूल नहीं कर पा रहा था कि वह ख़्वाब था उसने सर दोनों 
हाथों से पकड़ लिया। 

“क्या हुआ रीदा, तबीयत तो ठीक है न बेटा? ऐसे यूँ टुकर-टुकर 
क्या देख रही हो यह वही घर है जहाँ तुम रहती हो।” 

उसके यूँ अजीब नज़रों से देखने पर आंटी बुरी तरह परेशान हो गई। 

“कुछ नहीं आंटी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ।” इतने अच्छे सपने में आंटी 
की दखलअन्दाजी उसे बहुत खली थी। 

“पता नहीं क्या कहने वाला था। दो मिनट बाद आंटी जगाती तो 
कोई कयामत नहीं आ जाती” उसने जल-भुन कर सोचा यह जाने बगैर 
कि ख़्वाब कभी भी हकीकत नहीं बनते। ख़ाब तो सिर्फ हकीकत को 
शिकस्त देने वाली खूबसूरत कड़ी होते हैं। 

“तुम्हें क्या हुआ है? कल भी (0॥6४2८ से काफी लेट आई थी। रात 
को भी खाना नहीं खाया। चलो उठ कर नाश्ता कर लो। अगर तबीयत 
ठीक नहीं है तो नाश्ते के बाद फिर सो जाना चलो जल्दी करो नाश्ते पर 
सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं।” आंटी का अन्दाज आख़िर में उसके लिए 
फिक्र भरा हो गया था। 

रीदा मुँह बिसूरती हुई उठ गई 


“साहिल” धीरे से उसका नाम दोहराया चेहरा हाथों के प्याले में 
सजाए वह किसी बाहरी सोच में गुम थी। होंठ खुद-ब-खुद मुस्करा उठे। 
सफेद रंगत दमकने लगी थी। 

“क्या बात है...? अकेले तन्हाई में मुस्कराने की वजह जान सकती 
हूँ।” रूही हाथों में चाय का कप थामे लॉन में आकर बगल में बैठ गई। 

“कुछ नहीं बस ऐसे ही।” 

रूही को उसके अन्दाज पर हैरत हुई, लेकिन वह यह सोच कर 
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नज़रा-अन्दाज कर गई कि शायद साहिल से हुई उस दिन वाली तकरार 
को लेकर ।०॥»0॥ में हो, क्योंकि वह साहिल से माफी माँगना चाह रही 
थी, पर उस दिन के बाद न तो वह ('0॥6४० में ही मिला था और न ही 
बाबर भाई से मिलने घर ही आया था जो वो उससे माफी माँगती। 

“(०6४८ से फ्री हैं, ०६था॥ होने वाले हैं, कुछ ॥0025 0507५5 करने 
थे। मैंने सोचा तुम से कुछ ॥०७ ले लूँ। चलो मुझे थोड़ा पढ़ा दो तुम्हारी 
72शंआंणा भी हो जायेगी।” 

“रहने दो यार, अभी ०£थ॥ में काफी दिन हैं, पढ़ लेंगे, अभी तो 5 
दिन की .7०7०:४४०॥ ०8५८ भी होनी बाकी है। अभी से क्‍यों ७था की 
/०॥»0॥ लूँ।” उसने बेजारी से कहा। 

“शर्म करो, कुछ दिन पहले कैसे तड़प रही थी सर के पास जाने के 
लिए और साथ में मुझे भी घसीट लिया था और जब मेरी बारी व छक्षा॥ 
की घड़ी आई तो हरी झंडी दिखा रही हो।” 

“तुम्हें पता है रूही मैंने रात को एक ख़्वाब देखा और ख़्वाब में जिसे 
देखा जानती हो वो कौन था?” 

“तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे बिना पूछे तुम बताओगी ही नहीं।” 

“साहिल” 

रूही का मुँह खुला का खुला रह गया। ये क्या कह रही हो तुम?” 

“सच में।” 

“हाँ यार, आज तक झूठ बोला है, क्या?” 

“तुम तो बहुत बेशर्म हे गई हो यार। अजनबियों को यूँ अपने ख़्वाबों 
में लाते हुए तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आई?” अब उसने थोड़ा भड़क कर 
कहा। 

“वो अब अजनबी कहाँ है! वो तो इस दिल के सबसे करीब है, इस 
दिल का खास मेहमान है और इस दिल में इसी दिल का राजा बन कर 
रहता है। जिन लोगों का आशियाना हमारे दिल में होता है वो पराये कहाँ 
होते हैं, वो तो सबसे अपने होते हैं।” वह बहुत हसरत से बोली। 

“रीदा तुम ऐसी ख्वाहिश कर रही हो जिसके पूरे होने के आसार ही 
नहीं है।” रूही ने बहुत ही बेबसी से कहा। “हम ऐसे माहौल में रहते 
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हैं जहाँ इस तरह के ख़्वाब देखना कभी माफ न किया जाने वाला गुनाह 
समझा जाता है क्‍यों इस तरह के ख़्वाब देख रही हो?” 

“क्या गलत किया है मैंने? बचपन से लेकर आज तक कोई ख़्वाब 
देखा ही नहीं और अगर कोई ख़्वाब देखा भी तो वही जो मेरे माँ-बाप ने 
मुझे दिखाया। आज ज़िन्दगी में पहली बार मैंने कोई ख्वाब देखा है। 
ख़्वाब देखने का हक़ हर किसी को है और मुझसे ये हक़ कोई नहीं छीन 
सकता न तुम, न मेरे माँ-बाप, न समाज यहाँ तक कि खुद साहिल भी 
नहीं ।” 

उसकी तकरीबन चीख उठी आवाज़ भी भर्रा गई थी। 

“उसका नाम क्या है? वो क्‍या करता है? और कहाँ रहता है? इन 
तीन बातों के अलावा तुम साहिल के बारे में कुछ भी तो नहीं जानती हो। 
बताओ क्‍या जानती हो? है इसका जवाब तुम्हारे पास? नहीं न? तुम तो 
ये भी जानती कि तुम्हारे इस जज्बात की वो कद्र भी करेगा या नहीं, तो 
फिर क्‍यों ऐसे ख़्वाब देख रही हो?” 

“तुम्हारे सवाल का जवाब है मेरे पास। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि. 
मैं साहिल को चाहने लगी हूँ वह भी दिल की गहराई से व जुनून की 
हद से, और इस तरह के ख़्वाब देखने के लिए सिर्फ इतना ही जानना 
काफी होता है।” 

“ (५ १८»! तुम अच्छी तरह जानती हो साहिल को चाहने वाली 
तुम अकेली नहीं हो। (१0॥०४८ की तुमसे भी ज्यादा खूबसूरत लड़कियाँ 
साहिल से बात करने के लिए, उसकी एक नज़र के लिए तरसती हैं, 
लेकिन साहिल किसी को खातिर में नहीं लाता तो फिर तुम्हारी क्‍या 
औकात है? बोलो!” 

“सच कहा तुमने मैं जानती हूँ साहिल के सामने मेरी कोई औकात 
नहीं, लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है...?” 

“आज कया बात है हैरान हुई जाती हूँ 

राज ये साहिल का जो बताया तुमने 

एक मैं ही नहीं अकेली दिवानी उसकी 

सारे शहर को बना रखा है दिवाना उसने ।” 
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“तो तुम्हें अब साहिल के साथ-साथ शायरी से भी मुहब्बत हो गई 
है।” 

“क्या करें, ये तो होता ही है। हम जिसे पसंद करते हैं उसकी पसंद 
भी खुद व खुद हमारी पसंद बन जाती है।” 

“देखो रीदा समझने की कोशिश करो। तुम ऐसे ख़्वाब देख रही हो 
जो कभी पूरे नहीं हो सकते। साहिल को तुम मुझसे ज़्यादा नहीं जानती। 
तुम से पहले भी कई लड़कियों ने और एक से एक हसीन लड़कियों ने 
इस ख़्वाब को देखा, लेकिन आज तक कोई भी लड़की अपने इस ख़्वाब 
को हकीकत में नहीं बदल सकी । जानती हो क्यों? क्योंकि साहिल न तो 
लड़कियों से दोस्ती करता है और न ही प्यार मुहब्बत पर भरोसा। वो क्या 
है कोई नहीं जानता और न ही आज तक उसे कोई समझ ही पाया है। 
साहिल बाबर भाई का सबसे अच्छा दोस्त है और वो भी साहिल के बारे 
में उतना ही जानता है जितना कि तुम, मैं, पूरी एरश्शआए और पूरा 
शहर। उसका नाम क्‍या है, क्या करता है और कहाँ रहता है इसके 
अलावा कोई कुछ नहीं जानता। इन तीन बातों के अलावा अगर कोई कुछ 
जानता है तो वो ये...कि साहिल मजबूरी में ही किसी लड़की से बात 
करता है वरना लड़कियों से बात करना भी उसे पसंद नहीं। इसलिए मेरी 
बात मानो और साहिल के सपने देखना छोड़ दो।” उसने उसे समझाने की 
कोशिश की। 

“लेकिन तुम्हारी तो साहिल से अच्छा खासी बातचीत होती है। 
तुम्हारी साहिल से बनती भी अच्छी है क्या साहिल को ये नज़र नहीं आता 
कि तुम भी एक लड़की हो?” 

“देखो रीदा तुम गलत मतलब निकाल रही हो। साहिल मुझे बहन की 
नज़र से देखता है और मैं भी उसे अपन भाई ही समझती हूँ। अगर वो मुझसे 
बात करता है तो सिफ और सिर्फ भाई की हैसियत से वरना तो मुझसे कभी 
बात नहीं करता समझी। तुम्हारी सोच जानकर मुझे बहुत अफसोस हुआ। 
मैं तुम्हें ऐसा नहीं समझती थी रीदा। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी।” 

“[ 27 5०7५, ?]०95८ मुझे माफ कर दो रूही। मेरे कहने का मतलब 
यह नहीं था। मैं तो सिर्फ ये कह रही थी कि जब वो तुमसे बातें कर 
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सकता है, तुम्हारे करीब हो सकता है तो फिर मुझसे क्‍यों नहीं। [?]285९ 
माफ कर दो, ॥ थ॥ $0 507५, देखो मैं कान भी पकड़ती हूँ। ]285८ अब 
तो माफ कर दो।” 

“देखा रीदा, जिस तरह साहिल के बारे में तुम गलत नहीं सुन 
सकती, उसकी बुराई नहीं सुन सकती ठीक उसी तरह मैं भी बुराई नहीं 
सुन सकती, उसके बारे में गलत नहीं सुन सकती। मैं भी उससे उतना 
ही प्यार करती हूँ जितना तुम...फर्क बस इतना है कि...तुम ७ [06 [0ए८ 
उससे प्यार करती हो औ मैं ४5 ॥6 डग्रछ." 

“कहा न माफ कर दो...7०95८...माफ कर दो...देखो माफ कर दो 
वरना मैं रो दूँगी।” 

“चलो ठीक है माफ किया, तुम भी क्‍या याद करोगी।” 

“रूही मैं क्या करूँ यार...मैं एक पल के लिए भी उसे भूला नहीं 
पाती हूँ। मैंने तुम्हें एक लड़के के बारे में बताया था न जिसे मैंने (१0॥॥०8० 
के 78 दिन देखा था जिसे मैं आज तक भुला नहीं पाई, जानती हो वो 
कौन था? वो साहिल था और इस बात का पता मुझे $०॥रं॥47 वाले दिन 
चला था। मैंने उसे भूलने की बहुत कोशिश की, लेकिन भूल नहीं पा रही। 
जानती हो मेरी हालत कैसी है अगर तुम इन दो लाइनों में समझ सकती 
हो तो समझ लो 

“दिल को बैचेन किये देती हैं यादें उसकी 

हर घड़ी महसूस होती है ज़रूरत उसकी।” 

“मैं क्या करूँ रूही? तुम्हीं बताओ?” आख़िर उसने वो बात कह ही 
डाली जिसे आज तक छुपाई हुई थी और उसे काफी परेशान कर रही थी 
उसकी ये बातें सुनते ही रूही की आँखें फटी की फटी रह गईं और रीदा 
की बेबसी बैचेनी व रोनी सूरत देखकर उसके दिल को कुछ हुआ। न जाने 
क्यों उसे अपने अल्फाज पर अफसोस हो रहा था। 

अरे पगली रो क्‍यों रही हो। अगर तुम्हारी मुहब्बत व लगन सच्ची 
है तो वो ज़रूर तुम्हें मिलेगा और हो सकता है इसलिए कुदरत ने तुम्हें 
उससे मिलवाया हो?” रीदा का दिल रखने को उसने फ़िल्मों के घिसे-पिटे 
डायलाग बोले। वह उसे झूठी तसल्ली देने लगी। हालांकि वो झूठी 
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उम्मीदों पे मिनार खड़ा करने वालों में से नहीं थी। 

“चलो थोड़ी पढ़ाई कर लेते हैं। साहिल के साथ सर उठा कर चलने 
के लिए मुझे कुछ न कुछ तो हासिल करना ही चाहिए ।” हाथों की 88९९ 
से आँखों को रगड़ते हुए उसने शरारत से कहा। रूही खिलखिला कर 
हँसने लगी और ४प१9 7007 की की तरफ़ चल दी। रूही ऐसी ही थी 
पल में तोला पल में माशा कभी शोला कभी शबनम। 

कुछ ही देर में दोनों 7077%| अन्दाज में पढ़ाई कर रही थीं। शायद 
सच्ची दोस्ती इसे ही कहते हैं जो गलत रास्ते में दोस्त की रहनुमाई कर 
उसे सही रास्ते पे लाए बेशक वक्‍ती तौर पर ही सही ७ 


आग उगलती ज़मीन, शोले बरसाता आसमान, गर्मी में झुलसते दो 
नाजुक इंसान और सुनसान इलाका। इक्का-दुक्‍्का गाड़ियां गुज़र जातीं। 
रूही और रीदा दोनों ने एक दूसरे का हाथ मज़बूती से थाम रखा था। 
वे सड़क पर चल नहीं अन्धाधुन्ध दौड़ रही थीं। 

रूही, मैं और नहीं चल सकती ।” रीदा ने तकरीबन हांफते हुए 
कहा। चेहरा पसीने से तरबतर था और धूप की तेज़ी से सुर्खी भी दौड़ने 
लगी थी। रूही का हाल भी कुछ अगल न था। 

“चल नहीं सकती तो गोद में उठा लूँ! बेशक यह सीन हमारी फ़िल्मों 
जैसा है, लेकिन यहाँ हमारी मदद करने के लिए कोई हीरो »आ% नहीं 
मारने वाला। अरे मैं तो भूल ही गई थी कि...तुम्हारे ही दिल में तुम्हारे 
ही दिल का राजा बन कर रहने वाला तुम्हारा हीरो 'साहिल” शायद फ़िल्मों 
की तरह हमारी मुसीबत वाले इस सीन में ०॥79 मार ले और हमें इस 
मुसीबत से बाहर निकाले।” वह मजे से रीदा को छेड़ती हुई बोली। 

“एप $#ए०७, बन्द करो अपनी ये बकवास। हर बात में साहिल 
को घसीट लेती हो। ये भी मज़ाक करने का कोई वक़्त है।” रीदा काफी 
गुस्से में बोली। 

क्यों दिखावे का गुस्सा कर रही हो, दिल में तो लड़डू फूट रहे 
होंगे। 

“मैं तुम्हारा सर फोड़ दूँगी। इतनी बड़ी मुसीबत में फंसने के बाद 
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भी तुम कितनी पुरसकून हो और इस मुसीबत से बाहर निकलने के उपाय 
सोचने के बदले दिल को जलाने वाले मज़ाक कर रही हो। कम से कम 
इस वक्त तो अपने अफसानवी ख़्यालों से बाहर निकल आओ, हम पूरे 
एक धंटे लेट हैं।” रीदा ने उसे हालात की संगीनी का एहसास दिलाया, 
तो वह कुछ 5७70७ हुई। 

“अब क्या करें यार? यहाँ से वहाँ तक, लम्बी सड़क के सलावा कुछ 
दिखाई ही नहीं पड़ता जबकि मैंने 0%०: 0]855०5$ भी लगा रखे हैं।” 

“मज़ाक बन्द करो।” 

“सब तुम्हारी वजह से हुआ है। क्या ज़रूरत थी उसकी '9#049 
ए?थ(५' में जाने की। 8॥77099 उसका था...और सारे अरमान निकालने 
थे मैडम को...लेट हुए और इस गर्मी में झुलस रहे हैं सो अलग।” एक 
झटके से हाथ छुड़ा के वह सड़क के बीचो-बीच एक-एक कर सारे हिसाब 
चुकाने लगी। रीदा ने खामोशी से मुँह मोड़ लिया। बहरहाल गलती तो 
उसकी थी। वह पिछले दस मिनट से सड़क के किनारे दुबक कर खड़ी 
थी, लेकिन हल नहीं सूझ रहा था। 

रीदा की दोस्त निशा का आज 970099 था। (0॥6४2८ की कुछ 
लड़कियों ने मिलकर आज था| का ए0टटाथ॥7० बनाया था और साथ 
में इन दोनों को भी घसीट लिया था। हालांकि इन दोनों का मूड नहीं था, 
लेकिन निशा बुरा न मान जाए इसलिए न चाहते हुए भी रीदा उनके साथ 
हो गई। रूही ने लाल आँखें दिखाई, लेकिन उसने हमेशा की तरह 
नज़र-अन्दाज कर दिया। बातों बातों में वक़्त गुज़रने का पता ही नहीं 
चला। तमाम बसें निकल चुकीं थीं। बाबर भाई का मोबाइल ऑफ जा 
रहा था। नतीजे में वे दोनों बीस मिनट से पैदल चल रही थीं। ऐसा 
महसूस हो रहा था कि वह कभी घर नहीं पहुँच पायेंगी। रूही तो 
बकायदा रोने लगी थी। 

“सब तुम्हारी वजह से हुआ है रीदा। बहुत उड़ने लगी हो तुम और 
काम की बात सोचने के बाजाए सिर्फ साहिल के बारे में सोचती रहती 
हो, साहिल ने तो तुम्हारा दिमाग़ ख़राब कर दिया है। उसके सिवा तो 
तुम्हें कुछ नज़र ही नहीं आता है।” 
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वह एक बार फिर बरस पड़ी। 

“अच्छा ठीक है मान लिया। मेरी ग़लती है, लेकिन इस तरह रोड पर 
साहिल का नाम मत लो लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे और 7288० मेहरबानी 
करके रोड पर यूँ खड़े होकर रोना बन्द करो।” 

“हाँ एक दम सही कह रही हो...यूँ रोड पर नाम लूँगी तो बदनाम 
जो हो जायेगा तुम्हारा साहिल।” 

“रूही 9०85० चुप हो जाओ।” 

“तो और क्या करूँ भंगड़े डालूँ तुम्हारे कारनामे पर।” उसने चिल्ला 
कर कहा। 

अभी वह उसे डॉटने के बड़े मरहले से गुज़र रही थी कि अचानक 
एक 980०६८ ००।०ए7 की कार उनके करीब आकर रुकी। वह दुबक कर 
चार कदम पीछे हटी और गाड़ी को देखने लगी। #07॥/ 600 खोल कर 
बाहर आने वाली शाख्सियत वाकई चौंका देने वाली थी। चन्द लम्हों को 
वो पलकें झपकाना ही भूल गई थी। दिल के अन्दर एक तूफ़ान सा मच 
गया था। रीदा को लगा जैसे वो अपने किसी ख़्वाबों में सफर कर रही 
हो... । दुआएं यूँ भी पूरी होती हैं उसे यकीन नहीं आ रहा था। 

नहीं...ये धोखा है...एक ख़्वाब है...यह भला ऐसे कैसे...उसने सर की 
नहीं में हिलाना शुरू कर दिया। 

अरे रूही तुम” इस तरह सड़क पर बच्चों की तरह आपस में क्‍यों 
झगड़ रही हो?” 

“वह ४०४०४॥५...हमारी बस मिस हो गई और बाबर भाई का 
मोबाइल भी ऑफ जा रहा है इसलिए थोड़ी परेशान हो गई थी।” रूही 
ने तुरन्त &८टप्$९ दिया। 

ओ ५०५ ४90! चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। 

वो दोनों गाड़ी में बैठ गईं। 

“रही एक बात पूछूँ सच-सच बताओगी?” 

“क्या भैया...आप भी ना...भला कोई बहन अपने भैया से झूठ 
बोलती है।” 

“तो ये बताओ...तुमने अपने इस भाई को भैया से ड्राइवर कब बना 
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दिया?” 

“क्या मतलब?” 

“देखो तुम दोनों में से किसी एक को #0॥ 5०७ पर पर बैठना होगा 
वरना तुम्हारा ये भाई ड्राइवर लगेगा और लोग मुझसे पूछेंगे कि तुमने 
ड्राइवर की नौकरी कब |णा। कर ली।” 

रूही को हँसी आ गई जिसे उसने छुपाने की कोशिश भी नहीं की। 
उसने एक नज़र रीदा पर डाली जैसे कह रही हो अच्छा मौका है इस 
97590४थ॥92० के 80५४॥/82० का फायदा उठा लो। लेकिन उसकी 
मिनमिनाती व रोनी सूरत देख कर खुद ही #07॥ 5८७ पर पर बैठ गई और 
गाड़ी अपनी रफ़्तार से सड़क पर दौड़ने लगी। 

“देखो रूही...तुम अचानक...अगर किसी [#0087 में फैंसती हो तो 
उसे किसी ढंग की जगह पर 0४5८४५५ करो यूँ बीच सड़क में नहीं।” 

“वो दरअसल मैं थोड़ी घबरा गई थी।” 

“वो तो ठीक है। लेकिन घबराने से काम नहीं चलता हैं कोई भी 
[70007॥ इस तरह 05८ए७४ नहीं किया करते | वरना छा00!0॥ तो $0]५८ 
होती नहीं अलबत्ता हम ज़रूर खुदा का घर देख लेते हैं।” उसका अन्दाज़ 
बड़े भाइयों जैसा था जो अपनी छोटी बहन को समझा रहा हो। वो कहीं 
से भी रीदा को खुद से बेगाना दिखने वाला, लापरवाह सा उस दिन वाला 
गुस्से से भरा साहिल नज़र नहीं आ रहा था। 

“और रीदा तुम कैसी हो...तुम तो ख' से इस तरह खामोश हो जैसे 
रूही और मैं दोनों मैं से कोई 'ख'” से खत्म हो कर ख' से खुदा को प्यारा 
हो गया हो।” 

साहिल ने शरारत से कहा तो रूही और रीदा खिलखिला कर हँस 
पड़ी । 

बहुत ही अजीब शख्सियत का मालिक है ये बात तो ऐसे कर रहा 
है जैसे पिछली मुलाकात में हम दोनों के बीच कुछ हुआ ही न हो। सच 
ही कहते हैं सब 'साहिल को समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है।' 

मुहब्बत, मुहब्बत या कोशिश से हासिल नहीं होती है। यह तो अता 
है, नसीब की बात है। बड़े ही नसीब की बात है। दुनिया के ज़मीनी 
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सफर में अगर कोई चीज़ आसमानी है तो मुहब्बत ही है और अगर 
मुहब्बत में कोई $७।० ५५४०॥ चलता तो वो ज़रूर उसे ख़रीद लेती। 
लेकिन मुहब्बत कभी ख़रीदी नहीं जा सकती और न ही कभी बेची जा 
सकती है। ये खुदा की देन है। किसी के हिस्से में आ जाए और कोई 
खाली दामन ही रह जाए। अभी इन्हीं सब ख़्यालों में गुम थी कि साहिल 
की आवाज़ ने उसे ख़्यालों की दुनिया से हक़ीक़त की दुनिया में ला दिया। 

“ थ॥ $णाए रीदा! मैं उस दिन के लिए बहुत शर्मिन्दा हूँ। मुझे 
इतना 7078॥]9 9०॥०४८ नहीं करना चाहिए था। मुझे समझना चाहिए था 
कि जब किसी भी इंसान का ॥72'शं०७ किसी मेगज़ीन में छपता है तो 
वह ॥स्‍0शं०ए उसका 925$0०॥॥ नहीं रहा जाता। लोग उसे पढ़ कर आप 
पर सवाल उठा सकते हैं और हमें उस सवाल का जवाब हर हाल मे 
70779 9/३9 से ही देना चाहिए। $0,  था॥ 5079 रीदा ।” 

उसे फिर एक झटका लगा वो सोचने लगी अजीब बन्दा है माफी तो 
मुझे माँगनी थी और माफी ये माँग रहा है...खैर...। 

“माफ तो मैं कर दूँगी पर मेरी एक शर्त है।” वह अचानक बोली। 

“शर्त कैसी?” 

“आपको मुझसे दोस्ती करनी होगी...तो फिर हम ़ांशा05.” 

“नहीं, मुझसे दोस्ती नहीं कर सकती।” 

क्यों? क्‍या खराबी है आपमें? गाड़ी, पैसा, कैरियर, शोहरत, 
इज्जत, दौलत सब कुछ तो है आपके पास...फिर ऐसा क्‍यों कह रहे हैं?” 

“नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था।” 

“तो?” 

“लगता है आज मेरा दिन ख़राब है। एक ही बन्दे से मुझे बार-बार 
माफी माँगनी पड़ रही है। देखिए मैं आपसे एक बार फिर माफी माँगता 
हूँ कि...में लड़कियों से दोस्ती नहीं करता।” 

“क्या मैं इसकी वजह जान सकती हूँ?” 

“वजह बताना मैं ज़रूरी नहीं समझता ।” 

“क्या किसी लड़की ने आपका दिल तोड़ा है?” 

“नहीं ऐसी बात नहीं है।” 


54 मैं कौन हूँ? 


“तो फिर...?” 

“देखिए आप फिर मेरी 9250॥9] | में ॥7/श//०0० कर रही हैं और 
इसकी इजाजत मैं किसी को नहीं देता।” 

“०]०४५० भैया...जब कोई इतने अरमान से दोस्ती का हाथ बढ़ाए तो 
उसे ठुकराया नहीं करते ।” माहौल की संज़ीदगी को देखते हुए रूही को 
बीच में कूदना ही पड़ा। आख़िर वो उसकी ७6४ #7०70 जो थी। 

“देखो रूही, रीदा को शायद नहीं पता, लेकिन तुम तो अच्छी तरह 
जानती हो कि मैंने दोस्ती करना छोड़ दिया है।” 

“भैया, आख़िर [700०7 क्या है वो इतनी हसरत से दोस्ती का हाथ 
बढ़ा रही है और आप हैं कि...” 

“मुझे दोस्ती से नहीं दोस्तों से [#00]2॥ है।” 

“अपनी बहन को भी नहीं बताऐंगे। लगता है सिर्फ मैं ही आपको 
अपना भाई मानती हूँ, समझती हूँ आप नहीं।” कहते हुए उसकी आवाज़ 
भर आई। 

“7४ #9ए एए रूही...तुम होश में तो हो...तुम्हें समझ में भी आ रहा 
है कि तुम क्या कह रही हो...तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया...” गुस्से 
से उसकी आँखें लाल हो गई, पैर ब्रेक पर जम गए और गाड़ी एक झटके 
के साथ वहीं की वहीं रुक गई। 

“तो फिर आज आपको बताना ही होगा कि आप रीदा से दोस्ती 
करना क्‍यों नहीं चाहते?” 

“देखो रूही...बच्चों जैसी जिह मत करो।” 

“नहीं भैया, आज तो आपको बताना ही पड़ेगा।” 

“मुझे दोस्ती से नहीं, दोस्तों से ]00शा हैं। जब हम किसी से 
दोस्ती करते हैं तो वो हमारा दोस्त बन जाता है और दोस्त होने के नाते 
उसे यह हक भी खुद-ब-खुद मिल जाता है कि वो आपकी एल50णा॥9! धरा 
में दखल अन्दाजी कर सके और यही हक़ मैं किसी देना नहीं चाहता। 
मुझे ये बात हरगिज़ पसंद नहीं है कि कोई मेरी 9०/४०॥9| [० में दखल 
दे या ऐसी कोशिश करे।” 

“बस इतनी सी बात... । मैं आपको इस बात का भरोसा दिलाती 
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हूँ कि रीदा कभी भी आपकी 92४४०॥| ॥ में दखल नहीं देगी, क्यों रीदा 
सही कह रही हूँ न!” 

“तुम कहो तो 8070 9०9०/ पे लिख कर दे देती हूँ।” 

“रूही 79०25८...” साहिल ने बेबसी से कहा। 

“.]०४७० भैया...मेरी खातिर...अपनी इस बहन की खातिर... ।” 
इतना कहते हुए रूही ने अपने दोनों हाथों से साहिल का हाथ थाम 
लिया। 

“ठीक है...स।_।हिल को आख़िरकार झुकना ही पड़ा। 

“तो फिर ॥०705, रिदा ने खुश होकर हाथ आगे बढ़ाया।” 

“0००52 ए८ 28 77०705$!" उसने हाथ थामने के बजाए सिर्फ 
मुस्करा कर हाँ में सर हिला दिया। यही बातें थीं जो उसे आम लड़कों 
से अलग करती थीं। 

फिर उन दोनों की दोस्ती हो गई लेकिन इस दोस्ती में भी एक 
एहतियात था, तकल्लुफ था जो साहिल की खूबियों को उजागर करता 
था। उसकी बातें, उसका अन्दाज, उसकी हर एक चीज़ में एक अदा थी, 
एक तहजीब थी। 

साहिल ने उसके घर के पास गाड़ी रोकी तो रूही उसे नाश्ता करने 
के लिए जिद्द करने लगी अभी वह जिद्द कर ही रही थी कि अन्दर से रूही 
की अम्मी आ गई। 

“रूही बेटा...कौन है?” 

“अम्मी साहिल भाई आये हैं।” 

“साहिल बेटा तुम...आओ अन्दर आओ बेटा...बाहर क्‍यों खड़े हो. 

हा 

“जी आंटी कैसी हैं आप...?” उसे मजबूरन अन्दर आना ही पड़ा। 
वो कड़े तेवरों से रूही को घूर रहा था और वह मुस्करा रही थी। 

“आंटी आपकी तबीयत तो ठीक है ना आपकी आवाज़ इतनी भारी 
क्यों है...?” उसके अन्दाज में आंटी के लिए फिक्र साफ झलक रही थी। 

“कुछ नहीं बेटा...सर थोड़ा दर्द कर रहा है...रूही बेटा साहिल के 
लिए नाश्ता और चाय लाओ।” 
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“नहीं आंटी मुझे भूख नहीं है...फिर कभी |” 

“चुप रहो...एक तो तुम आते नहीं हो...क्या तुम्हें हमारी याद नहीं 
आती है बेटा...!” 

“ऐसी बात नहीं है...बस आजकल काम ज़्यादा होने की वजह से 
समय नहीं मिल पाता...और कोई बात नहीं है...लाइये मैं आपका सर दबा 
देता हूँ...आपके सर में दर्द हो रहा है न।” उसने ज़बरदस्ती सर दबाना 
शुरू कर दिया। 

“ये क्या कर रहे हो बेटा...?” 

“कुछ नहीं आंटी...मैं तो बस आपका सर दबा रहा हूँ और आप 
शायद सोच रही हैं जैसे मैं आपका सर नहीं गला दबा दूँगा, 9५ 6 ए/89५ 
मैं उतना भी बुरा सर नहीं दबाता।” 

“मेरे कहने का मतलब ये नहीं था।” 

“बस आंटी आप चुप रहें...अभी दस मिनट के अन्दर आपके सर का 
दर्द इस तरह भागेगा जैसे शेर के डर से लोमड़ी दुम दबाकर भागती है।” 

साहिल के अन्दर यही सब खूबियाँ थीं जिसकी वजह से वह हर 
किसी के दिल में आसानी से उतर जाता था, हर किसी को मिनटों में 
अपना बना लेता था और हर दिल अज़ीज़ बन जाता था 


आज मैं ऊपर...आसमां नीचे...इसी एक गाने को एक घंटे से रीदा 
7070०७ 7008 पर सुन रही थी। 

रूही ने आकर 0.0. 7]97०' ऑफ किया और बरस पड़ी, “ये क्‍या 
पागलपन है। कान पक गए है मेरे, एक घंटे से एक ही गाने को सुन-सुन 
कर। आख़िर तुम्हें हो क्या गया है?” 

“0०४४८ रूही बजने दो न...” 

“चुप रहो...पागलपन की भी कोई हद होती है।” 

“तुम्हें पता नहीं है री कि आज मैं कितनी खुश हूँ। खुशी से मेरे 
पैर ज़मीन पर नहीं पड़ रहे हैं।” 

“पता है और जिसे नहीं पता है वो भी एक घंटे से इसी एक गाने 
को सुन कर समझ गया होगा कि मैडम को ज़रूर कोई “कारू का खजाना' 
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मिल गया है।” 

“हाँ...स।ाहिल का दोस्ती के लिए हाँ कर देना मेरे लिए किसी कारू 
के खजाने से कम नहीं है और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर 
तुम न होती तो साहिल कभी मुझसे दोस्ती नहीं करता। ॥]9॥6 रूही । 
मुझे समझ में नहीं आता कि तुम्हारा शुक्रिया किस तरह अदा करूँ। आज 
में बहुत खुश हूँ रूही [ ॥॥ 50 ॥909 ।” रीदा की खुशी उसके पोर-पोर 
से झलक रही थी। रूही ने रीदा को इससे पहले कभी इतना खुश नहीं 
देखा था। वो सोच रही थी क्‍या, कोई एक शख्स किसी के लिए इतना 
अहम भी हो सकता है। उसने उसकी मुहब्बत के लिए खुदा से दुआ की। 

“एक बात पूछूँ रीदा?” 

“एक नहीं हज़ार बात पूछ सकती हो। तुम्हारी वजह से जो खुशी 
मुझे आज मिली है उसका एहसान मैं कभी नहीं चुका सकती। तुम्हें नहीं 
पता रूही...कि साहिल मेरे लिए क्‍या है?” 

“तुम साहिल से बहुत प्यार करती हो?” 

इस अचानक सवाल पर उसके लबों पे खामोशी छा गई। वो गहरी 
सोच में पड़ गई, चेहरे पर गहरी उदासी छा गई और जैसे किसी सोच में 
डूब गई हो। 

धीरे से पलकें उठाकर उसने पूछा, “ये तुम पूछ रही हो...? मुझे 
यकीन नहीं होता।” 

“हाँ मैं पूछ रही हूँ और तुम्हें बताना ही पड़ेगा बोलो...तुम साहिल 
से बहुत प्यार करती हो?” 

“काश ! तुमने यही पूछ लिया होता...सांस लेती हो रीदा? जानती हो 
रूही...मैंने एक बार बहुत पहले बहुत ही पुरानी कहानी पढ़ी थी जिसके 
मुताबिक उस दौर के लोगों का अकिदा था कि अल्लाह तआला ने सबसे 
पहले एक अजीब शै बनाई थी जिसके चार हाथ, चार टांगें और दो सर 
थे। बाद में उस चीज़ को दो बराबर हिस्सा करके एक हिस्से को मर्द और 
दूसरे हिस्से को औरत बना दिया जो दुनिया में आने के बाद इंसान 
कहलाए और हर इंसान सारी ज़िन्दगी अपने इस दूसरे हिस्से की तलाश 
में रहता है। उसके मिल जाने के बाद उसका अधूरा वजूद फिर से पूरा 
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व मुकम्मल हो जाता है। साहिल को देख कर लगा कि वही मेरा वह 
दूसरा हिस्सा है जिसके बगैर मैं अधूरी हूँ, नामुकम्मल हूँ और उसे पाने 
की हसरत में दिन रात जल रही हूँ।” 

“57770०$6 ॥9 रीदा...जिस तरह तुम साहिल से मुहब्बत करती हो 
ठीक उसी तरह साहिल भी किसी से मुहब्बत करता हो और उस लड़की 
ने उसकी मुहब्बत को ठुकरा दिया हो तो...देखो ।श॥80०॥ मत लो...खुदा 
न करें ऐसा हो...मैं बस ऐसे ही कह रही हूँ...हो सकता है साहिल इसी 
वजह से लड़कियों से दूर भागता हो... ।” 

“799 ४७९...हो सकता है...अगर सच में ऐसा कुछ हुआ होगा तो मैं 
खुदा का शक्रिया अदा करूंगी और साथ ही साथ अफसोस भी।” 

“वो क्‍्यों...?” 

“खुदा का शुक्रिया इसलिए अदा करूँगी क्योंकि अगर उस लड़की 
ने उसे ठुकराया नहीं होता तो वो मुझे कैसे मिलता...और अफसोस 
इसलिए कि उस लड़की को पता नहीं कि उसने क्‍या खोया है। उस 
बदनसीब लड़की ने तो वो खोया है जो सिर्फ उसी का था। साहिल ने क्या 
खोया...कुछ भी नहीं... 997 उस लड़की ने वो खोया जो सिर्फ उसी का 
था और साहिल ने वो खोया जो कभी उसकी थी नहीं।” 

“मैं साहिल भाई के साथ सही कर रही हूँ या ग़लत ये मैं नहीं 
जानती पर साहिल को हासिल करने के लिए हर कदम पे मैं तुम्हारा साथ 
दूँगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा।” 

“बोलो...कैसा वादा लेना चाहती हो।” 

“यही कि तुम उसे हमेशा खुश रखोगी, कभी भी किसी भी कीमत 
पर न तो उसका दिल तोड़ोगी और न ही धोखा दोगी, क्योंकि मैंने आज 
तक उसके होंठों पे ऐसी हँसी नहीं देखी जिस हँसी का साथ उसकी आँखें 
भी देती हों।” 

“ये कैसी बातें कर रहीं हो रूही।” 

“वो मेरा अपना सगा भाई नहीं है और न ही उसके साथ मेरा कोई 
खून का रिश्ता है, लेकिन फिर भी मैं उसे अपना भाई मानती हूँ। यहाँ 
तक कि अपने सगे भाई से भी ज़्यादा और वो भी मुझे अपनी छोटी बहन 
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मानता है, मुझे कभी भी ना नहीं कहता। जिस तरह सिर्फ मेरी ख़ातिर, 
मेरी खुशी की ख़ातिर उसने तुमसे दोस्ती कर ली ठीक उसी तरह मैं भी 
उसे खुश देखना चाहती हूँ। उसे दिल से मुस्कराता हुआ देखना चाहती 
हूँ। बोलो क्या तुम उसे दिल से हँसा सकती हो?” इतना कहते-कहते 
उसकी आवाज़ भर आई। “बोलो रीदा क्‍या तुम उसे दिल से हँसा सकती 
हो...?” 

“?]०४७८ रूही चुप हो जाओ...मैं वादा करती हूँ अगर उसने मेरे प्यार 
को अपना लिया तो दिल से हँसाऊँगी...तुमने तो मुझे रोता हुआ साहिल 
दिया है, लेकिन मैं तुम्हें मुस्कराता हुआ साहिल दूँगी। ये मेरा तुमसे वादा 
है रूही।”« 


बाबर गहरी नींद में सो रहा था कि शोर से आँखें खुल गईं। नीचे 
हाल से रीदा और रूही के चिललाने की आवाज़ आ रही थी। वह नीचे 
उतर कर आया। रीदा और रूही आपस में बच्चों जैसे झगड़ रही थीं और 
अम्मी पास ही बैठी उन दोनों को प्यार से झगड़ते देख कर मुस्करा रही 
थी। 

“रूही क्या बात है? क्‍यों शोर मचा रही हो? और अम्मी आप भी 
ना इन दोनों को शांत कराने के बजाय बैठी हँस रही हैं...पड़ोस में रहने 
वाले लोग क्‍या सोचते होंगे?” बाबर पूछता हुआ रूही के सामने जा खड़ा 
हुआ। 

“कुछ नहीं भैया, मुझे एक सीरियल देखना था और रीदा आधे घंटे 
से हाथ में रिमोट पकड़े चैनल पर चैनल बदल रही है जब मैंने रिमोट 
मांगा तो मुझसे झगड़ने लगी।” 

तभी बाबर का मोबाइल बज उठा। 

“किसका फ़ोन था बेटा और तुमने फ़ोन काट क्‍यों दिया...?” 

“अम्मी... 8८४०॥|५ कुछ देर में 8|080थ 598०९ २०00 से साहिल 
का [0शाशथा]॥॥6 आने वाला है। कहीं [70श्ञाथा6 755 न हो जाये 
इसलिए ॥|थ7॥ लगा रखा था।” बाबर ने माँ को बताया। 

“रूही...एक कप चाय बनाना।” 
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“नहीं, मुझे भी [॥0ट/2777 सुनना है।” 

“0]०४४६८ रूही...अभी |0ट्टाशात९ शुरू होने में बीस मिनट बाकी है 
जाओ तब तक चाय बना कर ले आओ।” 

“तीनों बैठ कर चाय पीने लगे और ए0ट/थ7770 शुरू होने का 
इंतजार करने लगे। 

मैं जब्बार हुसेन और आप सुन रहे हैं 8]054॥ 504०९ २०४० और 
आज का मजमून है 'हम इंसान और दौड़ती भागती ज़िन्दगी” जिस पर 
रौशनी डाल रहे हैं आज के नए कलमनिगार व शायर मिस्टर साहिल। 

आप सभी सुनने वालों को मेरा आदाब। सबसे पहले मैं जब्बार 
साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे ये मौका दिया... । 

आज की भागती-दौड़ती ज़िन्दगी में, 2।वीं सदी के इस $ठंलापरी० 
4४८ में हमने पाया तो बहुत कुछ है, लेकिन खोया भी बहुत कुछ है। 
हमारे समय का विरोधाभास यह है कि हमने इमारतें तो बहुत बड़ी बना 
लीं हैं, पर हमारी सोच छोटी हो गई है। लम्बे चौड़े राजमार्गों ने शहरों को 
जोड़ दिया है पर नज़रियाँ तंग हो गया है। हम खर्च बहुत अधिक करते 
हैं, पर हमारे पास कुछ खास नहीं होता। हम ख़रीददारी ज्यादा करते हैं 
पर उससे सकून कम पाते हैं। हमारे घर बड़े हैं, पर परिवार छोटे हो गए 
हैं। हमने बहुत सुविधाएं, सहूलतें जुटा ली हैं पर समय कम पड़ने लगा 
है। हमारी ए॥#ए2०आ9 ढेरों 5१9]०८७ की डिग्री बांटती है, पर समझ कोई 
स्कूल नहीं सिखाता। तकक॑-कुतर्क ज़्यादा होने लगा है पर फैसले कम 
सुनाई देते हैं। आस-पास $9८८०॥$४७ की भरमार है, पर समस्‍यायें अपार 
हैं। दवाइयों से शेल्फ भरा हुआ है, पर तन्दुरुस्ती की डिबिया खाली है। 

हम पीते बहुत है, धुआं उड़ाते रहते हैं, पैसा पानी की तरह बहाते 
हैं, हँसने में शमाते हैं, गाड़ी तेज़ चलाते हैं, जल्दी नाराज़ हो जाते हैं, देर 
तक जागते हैं, थके-हारे उठते हैं, पढ़ते कम है, टीवी ज़्यादा देखते हैं, 
इबादत तो नहीं के बराबर करते हैं। हमने दौलत कई गुना बढ़ा ली है, 
पर अपनी कीमत घटा दी। हम हमेशा बोलते रहे, प्यार करना भूल गए 
नफ़रत की ज़ुबाँ सीख ली। 

हमने जीवन बिताना सीखा, ज़िन्दगी जीना नहीं। अपने जीवन में हम 
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साल-दर-साल जोड़ते गए, पर इस दौरान ज़िन्दगी कहीं खो गई। हम चाँद 
पर चहलकदमी करके वापस आ गए, लेकिन सामने वाले घर में आए नए 
पड़ोसी से मिलने की फुर्सत हमें नहीं मिली। हम सौरमंडल के पार जाने 
की सोच रहे हैं, पर आत्ममंडल का हमें कुछ पता ही नहीं। हम बड़ी बातें 
करते हैं बेहतर नहीं। 

हम वायु को स्वच्छ करना चाहते हैं, पर रूह को मलीन कर रहे हैं। 
हमने परमाणु को जीत लिया पर पूर्वाग्रह से हार गए। हमने लिखा बहुत 
सीखा कम। योजनाएं बनाई बड़ी-बड़ी, काम कुछ किया नहीं। आपाधापी 
में लगे रहे सब्र करना भूल गए। कम्प्यूटर बनाए ऐसे जो काम करें हमारे 
लिए, लेकिन उसने हमसे हमारे दोस्त छीन लिए। 

हम खाते हैं 7785 0000, लेकिन पचाते सुस्ती से हैं। काया बड़ी है, 
पर चरित्र छोटे हो गए हैं। मुनाफा आसमान छू रहा है, पर रिश्ते नाते 
सिकुड़ते जा रहे हैं। परिवारों में आय और तलाक दोगुने होते जा रहे हैं। 

क्या ज़माना आ गया है। आप एक '(#००' से पढ़ सकते हैं, दूसरे 
'ट#०० से दूसरे को पढ़ा सकते हैं और तीसरी "'|ट० से "0०।००' भी कर 
सकते हैं। 

जो इस शहर की भागती दौड़ती ज़िन्दगी में बिना सोचे-समझे दौड़ते 
चले जा रहे हैं, मैं उन सबको बताना चाहता हूँ कि...शहर की इस दौड़ 
में दौड़कर करना क्या है। गर यही जीना है दोस्तो तो फिर मरना क्‍या 
है? सावन की पहली बारिश में ट्रेन के लेट हो जाने की फिक्र में हम 
भागते हुए भूल चुके हैं कि टहलना क्‍या है? टीवी चैनलों के सारे 
सीरीयलों के सारे किरदारों का हाल मालूम है, लेकिन माँ का हाल जानने 
व माँ से दुआ सलाम करने के लिए हमें फुर्सत निकालना नहीं आता। अब 
रेत पर नंगे पांव हम चलते क्‍यों नहीं, दुनिया भर के चैनल हें दिल बहलाने 
के लिए फिर भी जाने क्‍यों हमारे दिल बहलते ही नहीं। कितनी अजीब 
बात है 'शञाष्वशं०५' पर तो सारी दुनिया के "07००' में हैं, लेकिन पड़ोस 
के घर में कौन रहता है हम जानते तक नहीं। $2८०॥८८ ने हमारी ज़िन्दगी 
में मोबाइल, लैण्डलाईन, सबकी भरमार कर दी, लेकिन जिगरी दोस्त तक 
पहुँचे 50०॥०८ ने ऐसी तार हमसे छीन ली है। तो दोस्तो शहर की इस 
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दौड़ में दौड़ कर करना क्‍या है? अगर इसे ही जीना कहते हैं तो फिर मौत 
क्या है? 

मेरी बात माने शहर की इस दौड़ में दौड़ना छोड़ दें। उनके साथ 
समय गुज़ारे जिन्हें आप प्यार करते हैं, क्योंकि कोई भी किसी के साथ 
हमेशा नहीं रहता। 

याद रखें, उस बच्चे से भी बहुत मिठास से बोले जो अभी आपकी 
बात नहीं समझा एक न एक दिन बड़े होकर आख़िर उसे आपसे बात 
करनी है। 

दूसरों को प्रेम से गले लगाएं, आख़िर इसमें भी कोई पैसा लगाता 
है क्या? 

मैं तुमसे प्यार करता हूँ. यह सिर्फ कहें नहीं साबित भी करें। प्यार 
के दो मीठे बोल पुरानी कड़वाहट और रिसते जख्मों पर भी मरहम का 
काम करते हैं। हाथ थामे रखें इस वकूषत को जी लें। याद रखे गया वक्त 
लौट कर नहीं आता। स्वयं को समय दें, प्रेम को समय दें। 

अन्त में आप लोगों से बस इतना ही कहूँगा कि ज़िन्दगी को सांसों 
से नहीं नापिए बल्कि उन लम्हों को कैद करिये जो हमारी सांसों को चुरा 
ले जाते हैं। इसके साथ ही अब मैं आप लोगों से इजाजत चाहता हूँ 
अल्लाह हाफिज 

(:0॥68० की कोई भी ४० शा साहिल के बगैर मुकम्मल नहीं होती 
थी। (०॥6४८ में में आज कोई सेमिनार था जिसकी तैयारी में वह मसरूफ 
था। 

“साहिल!” प्रोफेसर रहमान जब '(!ए॥्रा००४ 7007' में आये तो 
उन्होंने आते ही आवाज़ दी। 

“१८5 आ” | वह फौरन ही आया था। 

सब तैयारी मुकम्मल हो गई? उन्होंने इधर-उधर निगाहें दौड़ाई। 

“जी सर! सब मुकम्मल है।” वह बहुत ००770०॥०८ से बोला। 

ओ. के. तुम सब कुछ ध्यान से करना, क्‍योंकि तुम अच्छी तरह 
जानते हो /!॥7०]०। को मामूली सी भी शिकायत नहीं होनी चाहिए।” 
प्रोफेसर रहमान ने मुस्कराते हुए उसे ख़बरदार किया था। 
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“॥)०णा॥ एणाए ४0 नहीं होगी! आप ००792॥०८८ रखें ।” वह 
मुस्कराया। 

“0, ] 709 कि साहिल में किसी गलती की गुंजाइश कम ही 
होती है।” उन्होंने उसके सर पर हाथ रख कर शाबाशी दी। 

“पका ए0प आ! यह आप जैसे उस्तादों की हौंसला अफज़ाई है। 
वर्ना मैं किस काबिल हूँ।” वह शुक्रगुजार हुआ था। 

"00," वह चले गए। 


एक तो [आ82. की ॥00९॥ पढ़ाई ऊपर से कल के सेमिनार ने उसे 
थका डाला और फिर आज की '(]35$०५' के ।0प९॥ $॥०07० ने उसके सर 
में दर्द शुरू कर दिया था। 

“क्या बोरिंग है यार!” ]८८ए०ा८ सुनते साहिल के सामने एक चिट 
आई तो उसने घूर कर अपने दोस्त बाबर को देखा था। 

“चुप कर के बैठो।” उसने चिट के दूसरी तरफ़ लिख कर चिट 
उसकी तरफ़ बढ़ा दी और दोबारा से ।०८ए४ा८ सुनने लगा। आज उनकी 
एक 77509 ०]७७७ भी थी। इसलिए सुबह से सबको पढ़पढ़ कर बोरियत 
हो रही थी। [,८८एा८ खत्म हुआ तो सब $870०॥& थके-थके ०७७५ से 
बाहर निकले। सब बसें जा चुकीं थीं। अब मसला घर जाने का था। 

“अब क्या करें? सर भी काफी दर्द कर रहा है और मेरी गाड़ी को 
भी आज ही खराब होना था।” साहिल वहीं एक तरफ़ बनी सीढ़ियों पर 
बैठ गया। 

“फैसल को फोन करके गाड़ी मंगवाते हैं और तब तक बैठ कर 
इंतजार करते हैं।” वह भी वहीं बैठ गया और फैसल को फोन करने 
लगा। 

“गाड़ी आ रही है, फैसल बाजार गया हुआ है वापसी पर वह हमें 
पिक कर लेगा ।” बाबर ने मोबाइल पॉकेट में रखते हुए बताया। 

“तुम मुझे ड्रॉप कर देना।” 

“(0# ००प्रा5० यार, ए॥५॥0, (४7५07 क्यों लेते हो ?” 

“नहीं यार बस ऐसे ही!” 
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“तुम कभी किसी को अपना नहीं समझ सकते न।” 

“9 900०7 बेटा! एक गाड़ी गेट से निकलते निकलते उनके 
पास रुकी थी। गाड़ी में बैठे /770०]9। सर हैदर रिजवी को देखते हुए 
उन दोनों की बोलती बन्द हो गई थी। 

“० आ! कोई फ़ाकाथ नहीं है। गाड़ी का एक्यां कर रहे हैं।” 
फैसल अभी आता ही होगा।” साहिल बढ़ कर बोला था। 

“अगर आप चाहे तो मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ।” वे अपने 
800०॥७ का ख्याल रखते थे और उन्हें अपनी ज़िम्मेदारी समझते थे। 

“५०, ॥॥9॥0 आ! मैंने फैसल को फ़ोन कर दिया है बस वह आता 
ही होगा। हम चले जायेंगे।” बाबर के टुहका देने पर साहिल ने जल्दी 
से कहा था। 

“05& ठीक है, लेकिन अगर कोई [700]०7 हो तो चौकीदार से कह 
देना।” उन्होंने यह कहते हुए ड्राइवर को गाड़ी चलाने का इशारा किया। 

/0५65 8, 5प्रा2, ॥9्व ५0." साहिल कहते हुए पीछे हटा था। 

“यार उनके साथ जो लड़की बैठी थी कौन थी?” बाबर ने गेट से 
बाहर नज़रें जमाए साहिल से पूछा। 

“मुझे क्या पता कौन थी?” 

“बहुत खूबसूरत थी। क्या लगती थी यार ।” बाबर ने मुस्कराते हुए 
आँखें बन्द की थीं। 

“तुम्हें तो हर लड़की खूबसूरत लगती है। वैसे भी जवानी के बिस्तर 
पर साली कुतिया भी हसीन नज़र आती है।” 

“एक बात पूछूँ साहिल?” 

“नहीं, पर पर तुम तो पुछोगे ही।” 

तुम्हें लड़कियों से इतनी नफरत क्‍यों है?” 

“लो फैसल आ गया। अब चलते हैं।” साहिल ने उसके सवाल को 
पूरी तरह नज़रअन्दाज़ कर दिया | 


रूही, अगर तुम दोनों फ्री हो तो मेरा एक काम कर सकती हो।” 
आज $0॥099 था और वो भरपूर छुट्टी मना रही थीं। पहले देर से सो कर 
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उठीं, फिर ॥०8५9 सा नाश्ता किया और अब, मज़े से लाऊन्‍्ज में बैठी 
दोनों टीवी देख रही थीं। 

“फ्री तो हूँ, पर कुछ करने के मूड में नहीं हूँ।” 

"0०७७८ रूही...कल साहिल का '97#78089' है और मैंने अभी तक 
उसके लिए कोई गिफ्ट नहीं ख़रीदा। मैंने सोचा था आज ख़रीद लूंगा, 
लेकिन सुबह से ही मुझे बुखार है और मैं फिलहाल बाहर जाने की 
7०५70 में नहीं हूँ। तुम तो जानती ही हो साहिल मेरा 9०४४ #72०70 है 
तो 9०9७०...तुम अपने ही पसंद से कोई अच्छा सा गिफ्ट ख़रीद कर ला 
दो।” बाबर ने बकायदा मिन्‍नत की। 

“मेरा तो बाहर जाने का बिल्कुल भी मूड नहीं है पर रीदा अगर 
बाहर मेरे साथ जाने के लिए तैयार हो जाए तो मैं कुछ सोच सकती हूँ।” 
रूही ने रीदा को छेड़ते हुए बहाना बनाया। 

रूही की तरफ़ से 700 &2॥9| मिलने पर उसने रीदा से मिन्‍नत करनी 
शुरू कर दी।” 7]०85८ रीदा...ये मेरे ७०8 #रंथात का 'छ7॥099' है 
7]९8७८...” 

“आप के ७८४ #72०॥0 का '॥7॥099' है तो कुछ सोचते हैं... ।” रीदा 
ने मुस्कराते हुए कहा। 

“?]०95० जल्दी सोचो वरना मैं खुद ही चला जाऊँगा...।” अन्त में 
वह काफी खिसिया गया था और फिर कुछ सोचते हुए वहीं बैठ गया। 

“अब आप अपना मूड तो ख़राब मत करें...मैं तो बस ऐसे ही मज़ाक 
कर रही थी। चलो रूही...। आप परेशान मत होइए। एक घंटे के अन्दर 
गिफ्ट आपके पास होगा। तब तक आप टीवी देखिए ।” रीदा ने उठते हुए 
कहा। 

"पुफ्श८ 90प रीदा ।” बाबर शुक्रगुजार हो गया था ७ 


शाम के करीब 5 बज रहे थे। ठंडी-ठंडी हवा चल रही थी। मौसम 
काफी सुहाना था। रूही इस मौसम को $८७ 506 पर जाकर [शशं०४ करना 
चाह रही थी और रीदा को दढूँढ़ रही थी। रीदा को ढूँढ़ते हुए जब वो छत 
पर आई तो देखा कि रीदा अकेले चुपचाप चेहरे पे उदासी लिए ख़्यालों 
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में गुम थी। 

“रीदा कहाँ गुम हो, किस दुनिया की सैर कर रही हो, तीन बार तुम्हें 
आवाज़ दे चुकी हूँ और मैडम को कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा है।” 

रूही की आवाज़ से उसका ध्यान टूटा। “क्या हुआ...क्यों चिल्ला 
रही हो?” 

“पहले तुम बताओ, क्या सोच रही थी?” 

“कुछ नहीं...बस ऐसे ही साहिल की याद आ रही है। जानती हो 
रूही हर इंसान की ज़िन्दगी में ऐसा लम्हा ज़रूर आता है जब एक 
एहसास दिल को छू जाता है। किसी के बार में सोचना बहुत अच्छा 
लगता है। इस दुनिया में हज़ार मसले हैं सो कम है, क्या ज़रूरी है उन 
हज़ारों मसलों के बीच एक नया मसला हो, सौ गमों के साथ एक नया 
गम हो, लेकिन फिर मुझे पता चल गया कि अब मुझे इसी गम के साथ 
जीना है। तुम तो जानती हो मैं ख़्वाब देखने वाली लड़कियों में से नहीं 
थी। लेकिन ख़्वाब पूछ कर ज़िन्दगी में तो आते नहीं कि, आपको हमारी 
ज़रूरत है या नहीं। वह तो बस खुद-ब-खुद ही हर जगह अपना मुकाम 
बना लेते हैं। जागती आँखों में, अकेलेपन की सोचों में, दिन भर की भाग 
दौड़ में जैसे कुछ लम्हें खुद-ब-खुद ही इन ख़्वाबों के नाम हो जाते हैं। 
आप अपना काम करें वह अपना काम करते हैं। बहुत बदतमीज होते हैं 
ये ख़्वाब, जब सोना हो तो आँखें नम कर देते हैं। अब तुम्हीं देखो ना 
कितना अच्छा मौसम है। इस खुशगवार व हसीन मौसम को ०॥०५ करने 
के बदले उदास बैठी हूँ।” रीदा के चेहरे से ही नहीं बल्कि अल्फाजों में 
भी साहिल की मुहब्बत, मायूसी व उदासी झलक रही थी। वह अपनी इस 
प्यारी दोस्त को सिर्फ देखती रह गई और दिल ही दिल में खुदा से उसकी 
मुहब्बत की दुआ करने लगी। 

चलो कहीं बाहर घूम कर आते हैं इस तरह तुम्हारी उदासी भी खत्म 
हो जायेगी और मौसम का »॥०/7०॥ भी हो जायेगा। रूही ने माहौल 
की उदासी को तोड़ते हुए कहा। 

“पर कहाँ?” 

“चलो $०३ आ0० चलते हैं। समुद्र के साहिल पे शायद तुम्हारा 
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साहिल भी नज़र आ जाए ।” रूही ने मुस्कुरा कर उसे छेड़ते हुए कहा तो 
रीदा भी मुस्करा दी। फिर दोनों $८४ ४9० पर चले गए और समुद्र की 
लहरों के संग-संग #था८ करने लगे। 

अरे देखो तो रीदा वह साहिल भाई ही है न।” रूही के एक तरफ 
इशारा करने पर रीदा ने पलट कर देखा। 

“हाँ, लग तो वही रहे हैं।” 

“चलो वहीं चलते हैं।” रूही ने कहा तो दोनों साहिल की तरफ़ चल 
पड़े। साहिल अपनी सोचों में इतना गुम था कि रीदा और रूही के पास 
में आकर बैठने का एहसास ही नहीं हुआ। अभी रूही साहिल को आवाज़ 
देने की सोच ही रही थी कि साहिल का मोबाइल बज उठा और वह 
ख्यालों की दुनिया से बाहर आ गया। बात करके मोबाइल को पाकेट में 
रख ही रहा था कि अचानक उसकी नज़र रूही और रीदा पर पड़ी। 

रूही, तुम दोनों यहाँ, तो मौसम को थ॥०४ किया जा रहा है।” 
सलाम-दुआ के बाद साहिल ने रुूही से पूछा। 

“हाँ, कुछ ऐसा ही है।” 

वो सभी वहीं बैठकर बातें करने लगे कि तभी साहिल ने कहा : 

“क्या तुम्हें पता है रही कि मुहब्बत और समुद्र में क्या झंगां।शगा५ 
है?” 

“नहीं ।” 

“मुहब्बत बड़ी ही ख़राब आजमाने वाली चीज़ होती है। समुद्र की 
तरह गहरी, जहाँ कभी तूफ़ानों का शोर तो कभी खौफनाक सन्‍नाटा। 
कभी हँसती खेलती शोख लहरें हैं तो कभी चट्टानों से सर पकटती बिफरी 
लहरें जो अपनी मर्जी की मालिक हैं वह किसी और की मर्जी से नहीं 
उठतीं। एक आशिक अपनी महबूबा को पाने के लिए क्‍या कुछ नहीं 
करता, हर जतन, हर कोशिश करता है यहाँ तक कि अपनी दुआओं में 
भी उस बेरहम खुदा से अपनी महबूबा को माँगता है, लेकिन होता क्‍या 
है कुछ भी नहीं। अंत में हार कर खुद को ही खत्म कर डालता है, और 
अपने आपको मौत के हवाले कर देता और किसी-किसी आशिक की 
किस्मत इतनी ख़राब होती है कि महबूबा के साथ-साथ मौत भी उसके 
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साथ बेवफाई कर जाती है। महबूबा तो महबूबा, मौत भी उसे ठुकरा देती 
है।” 

“क्या आपने कभी किसी लड़की से मुहब्बत की है?” अचानक रीदा 
ने उससे सवाल पूछ डाला। 

इस अचानक व ४०५७०८८० सवाल पर थोड़ा बोखलाया ज़रूर था, 
लेकिन फिर तुरन्त ही खुद को सम्भाल लिया था। इससे पहले की वह 
कुछ जवाब देता कि अचानक उसका मोबाइल बज उठा और $८८०॥ पर 
बाबर का नाम देख कर तुरन्त ही 7०८०४० कर लिया। 

“वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहे बरकातहु जन्नतुल मुकाम दोजखुल 
हराम । और बाबर भाई कैसे हो?” 

“पहले तुम बताओ कहाँ हो। 8॥9099 ॥०८ देने से बचने के लिए 
कहाँ छिपे बैठे हो।” 

“मैं थोड़ा सा 528 5०१० आ गया था। तुम्हें 9॥9 चाहिए तो कल 
ले लेना। 0०85० आज माफ कर दो।” 

"०ण75०, कल दोगे ना।” 

"/०775० यार कल तुम जहाँ कहोगे वहीं भा दूँगा। पक्का 
यार।” 

"06, ७५९ अल्लाहाफिज ।” 

“अल्लाहाफिज ।” फ़ोन 85$००॥०८ करके वो पाकेट में रख ही रहा 
था कि रूही बोल उठी। 

“किस बात की पार्टी भैया!” 

“कुछ खास बात नहीं है। आज मेरा 9॥9089 है ना इसलिए थ्वा५ 
माँग रहे थे सब।” 

“ओह! प्0०79४ »॥॥029." रीदा ने उसे एां॥॥ किया और रूही ने 
भी। 

"प]क्लार 907." 

“सिर्फ [.थ॥८ 9०7 से काम नहीं चलेगा आपको अभी इस वक्त हम 
लोगों को ॥०४ देनी होगी और वो भी मेरी पसंद के [२०४४४प्क्‍थ॥ में...क्यों 
रीदा?” रूही ने रीदा को भी बीच में घसीट लिया। 
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“हाँ, हाँ क्‍यों नहीं...तो चलें [२०४४४४७॥(." इस बार रीदा ने रूही का 
साथ दिया। इस पर उसने रीदा की तरफ़ ध्यान से देखा। वह इस समय 
धर्ला। 000० ०००फ के सूट में समुद्र का ही एक हिस्सा लग रही थी। 

“ठीक है चलो जैसी तुम लोगों की मर्जी ।” साहिल उठते हुए बोला। 

“अभी नहीं पहले गोल-गप्पे खाते हैं फिर कहीं और चलेंगे।” रूही 
हमेशा की तरह गोल-गप्पे देखकर मचल गई थी। वह उन दोनों को खींच 
कर गोल-गप्पे वाले के पास ले आई थी। 

“आप भी लीजिये ना।” रीदा ने प्लेट बढ़ाते हुए कहा। 

“नहीं, 0थ॥ 7००, मैं नहीं खाता। वह हैरत से उन दोनों को देख 
रहा था कि वह दोनों कितनी महारत से खाए जा रही थीं। 

“आज खाकर देखें बहुत मजे के होते हैं।” उन दोनों ने एक बार फिर 
अपनी-अपनी प्लेटें उसकी तरफ़ बढ़ाई और उसके मना करने के बावजूद 
रीदा के इशारा करने पर रूही ने ज़बरदस्ती उसे खिला दिया, पर वह इतना 
खट्टा था कि साहिल से खाया ही नहीं गया। उसके गले में खराश शुरू हो 
गई थी। वह दोनों उसकी हालत देखकर हँस रही थी तभी रीदा ने उसे ०00 
0०77८ पकड़ाई जिसे पी कर उसके हवास कुछ ठिकाने आये। 

“तौबा...कितने मजे से खा रही हो तुम दोनों।” वह हैरत से उन्हें 
देख रहा था। 

उस दिन वह तीनों खूब घूमे-फिरे थे। रीदा काफी खुश लग रही थी। 
अभी वह कहीं से भी घंटे पहले वाली रीदा नज़र नहीं आ रही थी। वक्त 
गुज़रने का एहसास ही नहीं हुआ था। 

“आज डिनर मेरी पसंद के रेस्टोरेंट में किया जायेगा और ०» भी मेरी 
पसंद का ०3७ किया जायेगा।” डिनर का वक़्त आया तो रूही ने ण0ढा 
किया था। खाने से पहले रूही ने पाइन एप्पल केक का ०95७ किया था 
जिसे काटने के बाद थोड़ा खाया और बाकी पैकिंग के लिए वेटर को दे दिया 
गया और अब खाने के बाद आइसक्रीम मंगाई जा रही थी। 

“मैं एक सेकण्ड में आती हूँ।” रूही अपने मोबाइल की तरफ़ देखती 
हुई बोली जहाँ अम्मी की ८०] आ रही थी और यहाँ बहुत शोर था। 

“यह आपके लिए ।” रीदा ने अपने बैग से एक कलम निकाल कर 
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उसकी तरफ़ बढ़ायी थी। यह उसका पसंदीदा कलम था, लेकिन सामने 
बैठे 'साहिल' से ज़्यादा नहीं। 

“यह किसलिए ।” 

“आपका 9॥777099 ९7. मैं आपके लिए कुछ और तो नहीं ला सकी 
और न ही कुछ लाने का आपने मौका ही दिया मगर मेरा ख्याल है एल 
से बढ़कर कोई गिफ्ट नहीं हो सकता।” वह अब भी ?०॥ उसकी तरफ़ 
बढ़ाए हुई थी जिसे वह लेना नहीं चाह रहा था। 

“आप लेना नहीं चाहते तो और बात है।” शायद उसे बुरा लगा था। 

"फरार 907!" साहिल ने हाथ बढ़ा कर मुस्काते हुए एशा धाम 
लिया था। साहिल के मुस्कराने और (ञ ४०००७४ करने पर रीदा के दिल 
ने उस लम्हे धड़क कर अपने होने का भरपूर एहसास दिलाया था। 

“रीदा, अब घर चलें...अम्मी का फ़ोन था कह रही थीं बहुत देर हो 
चुकी है। कहाँ हो तुम लोग? वह तो मैंने साहिल भाई के अपने साथ होने 
का बताया तो वह कुछ शांत हो गई।” उस लम्हे के ट्रॉस को रूही के 
आने से तोड़ा था। 

“हाँ वाकई बहुत देर हो चुकी है अब चलना चाहिए।” साहिल बोला 
और फिर वेटर को बिल लाने को कहा था। 

“बिल मैं 9४५ करूँगी।” वेटर के बिल लाते ही रीदा ने उसके हाथ 
से ले लिया। 

“मगर... ।” साहिल बोला। 

“अगर मगर कुछ नहीं मेरी तरफ़ से अपना 970099 गिफ्ट समझ 
लीजियेगा क्‍यों रूही...।” रीदा ने बीच में रूही को घसीटते हुए साहिल 
के कुछ भी कहने से पहले भुगतान कर दिया। 

साहिल खामोश था। नाराजगी और गुस्सा उसके चेहरे से जाहिर थे। 

“इसमें नाराज होने की कोई बात नहीं । आपके ७9॥89099 पर मैं सारी 
दुनिया भी गिफ्ट कर दूँ तो कम है यह तो होटेल का मामूली सा एक 
बिल है।” रूही के चंद कदम आगे जाने पर वह जानबूझ कर उसके पास 
रुकी थी। वह हैरत से उसे देखने लगा था। 

“हर बात कहने की नहीं होती कुछ बातें बिन कहे भी समझ लेनी 
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चाहिए। पर आपको इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि आज मैंने जो कुछ भी 
किया वह सिर्फ अपने दिल के कहने पर किया था ॥70  #07० आप खफा 
नहीं होंगे।” 

कितनी आसानी से वह उसकी आँखों में आँखें डाल कर सब कुछ 
कहती चली गई थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी बड़ी बातें 
और वह भी इतनी आसानी से साहिल से कह पाएगी। रीदा कह के जा 
चुकी थी और अन्त में जाते-जाते जब उसने पलट कर देखा तो साहिल 
हक्का-बक्का वहीं खड़ा था & 


रीदा का मामूली सा 8०००१०॥ हो जाता है और वह ।्र0४.0 | के बैड 
पर लेटी हुई थी कि साहिल अन्दर दाखिल हुआ। 

“आदाब! क्‍या हाल है?” 

“उनके देखने से जो आ जाती है चेहरे पे रौनक वो समझते हैं कि 
बीमार का हाल अच्छा है।” रीदा ने जवाब में एक शेर पढ़ा जिसे सुन कर 
वह नज़रअन्दाज़ कर गया। 

“अब तबीयत कैसी है? डॉक्टर कह रहे थे कि घबराने वाली कोई 
बात नहीं है बस मामूली सी चोट लगी है।” 

“पहले तो ख़राब थी मगर अब ठीक है।” उसने दो मानी बात की। 

वह एक बार फिर जान कर अनजान बन गया। 

“अब तो मैं बेजार हो गई हूँ यूँ बिस्तर पर पड़ी पड़ी।” 

“रीदा! बीमारी को हमेशा सब्र से बर्दाश्त करना चाहिए, क्योंकि 
बीमारी भी अपने अन्दर एक नेआमत है। जानना चाहोगी कैसे!” 

“ज़रूर ।” 

“एक सहावी व कुछ हदीस के मुताबिक बीमारी से जुड़ी कुछ ऐसी 
बातें हैं जिससे पता चलता है कि बीमारी भी अपने-आपमें एक नेआमत 
है जैसे... 

. बीमार की दुआ खुदा जल्द कबूल फर्माता है। इसका ये मतलब 
निकलता है कि अल्लाह ताअला ने हमें बीमार करके कुछ 
तकलीफें ज़रूर दीं हैं, लेकिन इसके बदले उसने हमें एक ऐसे 
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मौके से नवाज़ा जिसमें खुदा अपने बन्दों की ज़्यादा सुनता है 
और हमारी दुआ के कबूल होने की उम्मीद ज़्यादा से ज़्यादा 
होती है। 

2. अगर हमें साल भर में कोई बीमारी न आए तो हमें ये समझ लेना 
चाहिए कि कहीं खुदा हमसे नाराज़ तो नहीं हो गया। कहने का 
मतलब ये कि खुदा ने हमें बीमारी के रूप में खुद के आमाल 
को जानने व समझने का मौका दिया है और साथ ही साथ हमें 
ये भी जानने की निशानी दी है कि खुदा हमसे खुश है भी या 
नहीं । 

3. अगर हम बीमार पड़ते हैं तो हम अपने आपका सदका निकालते 
है और इसी बहाने हम कुछ नेकी व सबाब का काम भी कर लेते 
हैं। साथ ही साथ किसी गरीब का पेट भर जाता है और हम 
उस गरीब की दुआ भी कमा लेते हैं। 

4. बीमारी से हमारे गुनाह भी धुलते हैं। 

5. कभी-कभी ऐसा भी होता है कि अल्लाह ताअला हमें बीमार करके, 
इस बीमारी के बदले किसी बड़ी मुसीबत से बचा लेते हैं। 

तो मिस रीदा अब आप ही बताइये बीमारी अपने आप में एक 
नेआमत है या नहीं।” 

“हाँ ये तो है कि बीमारी भी अपने आप में एक नेआमत है।” 

“इसलिए मैं कहता हूँ कि...बीमारी की हालत में हमेशा खुदा से 
दुआ माँगनी चाहिए, बीमारी को हमेशा सब्र से बर्दाश्त करना चाहिए और 
सफा के बाद खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। बल्कि खुद मेरा भी ये 
मानना है कि अगर हम ये सोच लें कि यह जो चोट हमें लगी है, यह तो 
बहुत मामूली चोट के बदले खुदा ने हमें किसी बड़े नुक़सान से बचा लिया 
है तो जख्म भरने का पता भी नहीं चलता ।” 

साहिल की यही बातें तो थीं जो दिन-ब-दिन उसे अपना दीवाना बना 
रही थीं। उसकी बातों में अजीब सी कशिश होती जो सामने वाले को 
अपनी तरफ़ खींच लेती। उसकी दलीलें व समझाने का अन्दाज़ इतना 
८ ००॥५४९ व ॥7978589९ होता कि सामने वाले को मायूसी के अंधेरे से 
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बाहर खींच लाता। 
वह अपने आपको एक लोहे के टुकड़े के समान समझ रही थी जो 
स्वयं ही चुम्बक की ओर खिंचा चला जाता है। 


रूही जब कमरे में आई तो देखा कि रीदा ]८७७००४० से कुछ काट 
रही थी। 

“ये क्या कर रही हो रीदा।” 

“तुमने आज का 'पिटए5००7० पढ़ा है?” 

“नहीं, कुछ खास है क्या?” 

“मेरे लिए तो खास है पर तुम्हारे लिए कितना खास है, कुछ कह 
नहीं सकती।” 

“ऐसी कौन सी ख़बर है जो किसी के लिए खास तो किसी के लिए 
आम ।” 

“आज के 80॥07०/ 98९2० पे साहिल का »॥0० छपा है लो खुद ही 
पढ़ लो।” रीदा ने |२८०४७४००४००/ से काटी गई कटिंग उसकी तरफ़ बढ़ाई। 

“अब समझी, जो ७॥2॥9॥ ॥०५5)०[०० को कभी छूती भी नहीं थी वो 
इतने ध्यान से आज थ7९2॥5&7 7०9७]४१० क्यों पढ़ रही थी।” रूही ने 
मुस्करा कर उसे छेड़ते हुए उसके हाथों से &70० ले लिया और पढ़ने लगी। 

“क्या ॥09 चुना है साहिल भाई ने |शाग्रत पा पुद्या। ण 0-20०- 
8797॥77॥2." रूही ने ४70७ को बुलन्द आवाज़ में पढ़ना शुरू किया। 
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“बाबर भाई मुझे आपसे कुछ बात करनी है।” बाबर अपने कमरे में 
बैठा (!०॥एएा» पर कुछ काम कर रहा था कि तभी रूही ने कमरे में 
आकर बाबर से कहा, साथ में रीदा भी थी। 

“क्या बात है बहना...?” बाबर ने थोड़ा शोख होते हुए कहा। 

“वह भाई जान...बात असल में यह है कि... ।” 

“हाँ बोलो...इसमें इतना हिचकिचाने की ज़रूरत क्या है? मैं तुम्हारा 
भाई हूँ...कोई गैर नहीं!” 

“वह भाई जान...असल में रीदा की #/४00970९ ५707 हो गई हैं...आप 
तो जानते ही हैं कि...साहिल की पा॥एथ०शञ्ञ9 में कितनी पकड़ है...अगर 
आप साहिल से कह कर...” 

अरे इतनी सी बात...मैं अभी साहिल को फ़ोन करता हूँ।” वह 
साहिल को फ़ोन लगाने लगा। 

“कैसे हो साहिल?” सलाम दुआ के बाद बाबर ने पूछा। 

“बस बढ़िया...अपना बताओ?” 
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“कुछ खास नहीं यार...बस जी रहा हूँ।” 

“काम अच्छा है, कभी छोड़ना मत...।” साहिल ने जवाब दिया तो 
सभी हँसने लगे, क्योंकि फ़ोन 59०४८» 7002 पे था। 

“साहिल तुमसे एक काम था।” 

“हाँ, बोलो ।” 

"0८८०५ बात यह है कि रीदा की ॥॥2०004706 ५07 हो गई है 
तुम कुछ कर सकते हो?” 

"0॥(०१027०८ तो लड़कों की &/0॥ हुआ करती है यार, रीदा की 
कैसे हो गई?” 

छोड़ ना यार...अब कैसे हुई...बस हो गई...तू कुछ कर सकता है 
तो बोल?” 

'पत.0.7). कौन है?” 

“रहमान सर!” बाबर ने रीदा से पूछ कर बताया। 

“रहमान सर को तो तुम जानते ही हो...४/७097०० के मामले में 
कितने कड़क मिज़ाज़ है...फिर भी मैं बात करता हूँ...अच्छा एक काम 
करना...कल शाम के पाँच बजे रीदा को मेरे घर भेज देना...कल शाम 
रहमान सर मेरे घर पर आ रहे हैं...उसके सामने ही सर से बात कर लेंगे. 
ठीक है?” 

“हाँ ठीक है...अल्लाह हाफिज ।” 

“अल्लाह हाफिज ।” 

“लो तुम्हारा काम हो गया...कल मैं थोड़ा 905५ हूँ...तो तुम और 
रूही साहिल के पास चले जाना।” 

“पर मैंने तो उसका घर देखा नहीं है...।” रूही ने कहा। 

“ये लो उसका ४002&5...ज़्यादा परेशानी नहीं होगी..अब जाओ 
मुझे थोड़ा काम करना है।” 

रूही और रीदा उठ कर जाने लगीं तो बाबर ने कहा : 

“रूही...एक कप चाय मिलेगी?” 

“अभी लाती हूँ।” 
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शाम के पाँच बज रहे थे। मौसम काफी सुहाना था। टेबल पर 
किताब फैलाए साहिल ४$अ ९77०7 बना रहा था कि तभी "90० छ2०॥' 
बजी। 

आओ रूही...मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा हूँ।” सलाम दुआ के 
बाद साहिल ने कहा। 

“यहाँ आने में ज़्यादा परेशानी तो नहीं हुई।” 

“नहीं ।” 

“आपने रूम तो काफी अच्छी तरह 6०८०७०८० कर रखा है। ये तो 
कहीं से भी एक ७४८०॥०।० लड़के का रूम नहीं लग रहा। कहीं आपने 
प्राधयंणा 0०अंशा का ००ण$४०८ तो नहीं कर रखा।” रीदा ने रूम की 
सजावट की तारीफ करते हुए आख़िर में मज़ाक भी कर डाला। 

“नहीं ऐसी बात नहीं है। दरअसल थोड़ी सी भी गंदगी मुझसे 
बर्दाश्त नहीं होती है और मेरे रूम में 5श॥०5 व शर्ण०55०५ भी आते 
रहते हैं इसलिए रूम को ॥क्षा।थां। रखना मेरी मजबूरी भी है।” साहिल 
ने सफाई दी। 

“साहिल ।” तभी प्रोफेसर रहमान साहिल को आवाज़ देते हुए रूम 
में दाखिल हुए। 

“अस्सलाम अलेकुम...कैसे हैं सर?” 

“अल्हमदोलिल्ला...सब॒ ऊपर वाले का करम है...तुम बताओ... 
तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है।” 

“जी सर, सब अच्छी तरह चल रही है...इनसे मिलिये...ये मेरी बहन 
रूही है और ये है रही की 8८5४६ #०१0 रीदा ।” साहिल ने उन दोनों का 
तआरूफ कराया। 

“अच्छा साहिल तुम्हारा 'भ्ा08' ध॥0 ग 075...' पढ़ा अच्छा लगा 
आज मैं इसलिए आया हूँ, ये मेरी २८४४८॥ 94.०७ हैं, इन्हें जब भी 
मौका लगे पढ़ कर अपने कमैन्ट्स देना ठीक लगें तो अपेन 8007 दोस्त 
के 997० में छपने के लिए दे देना।” 

“ठीक है, सर, एक |700]27 मेरी भी है, उस सिलसिले में मुझे भी 
आपकी मदद चाहिए थी।” 
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“कैसी [7000.27॥ और कैसी मदद?” 

“वो सर, कल मैंने आपको फ़ोन पर बताया था ना...रीदा की 
॥०॥027०९ ५07 हो गई हैं तो... ।” 

ओ अच्छा...रीदा बेटा आप ०४७७ क्‍यों 755 करती हो?” सर ने 
रीदा से पूछा। 

“वो सर...दरअसल रीदा की तबीयत ख़राब हो गई थी।” रीदा की 
जगह साहिल ने ही कहा। 

“ठीक है...इस बार तो मैं तुम्हारी ॥/०॥0%0०८ ठीक कर दूँगा, लेकिन 
आइंदा से आप 2]855९5 7682परक्षा।7 ॥#॥270 करेंगी।” 

“जी सर।” 

“आप अपना ८/णागश गरपगरा7० और ०।४५४५४ 70] 770० एक 
काग़ज़ पर लिख कर दे दें।” 

“सर, आप क्या लेंगे...चाय, ठंडा या काफी?” साहिल ने रहमान सर 
से पूछा। 

“ठंडा ले आओ...गर्मी बहुत लग रही है...और भाई यह तुम हमेशा 
मुझे सर क्‍यों कहते हो...("०॥८४८ में तो ठीक है...पर (१0॥०४८ से बाहर 
तो कम-से-कम सर मत बोला करो।” 

“असल में सर आपकी 9»5$0०॥५॥79 को देख कर कम-से-कम मैं 
आपको ४॥८७ तो नहीं कह सकता इसलिए सर ही ठीक है।” सर के 
साथ-साथ रूही और रीदा भी मुस्करा दी थी। 

“अच्छा साहिल अब मैं चलता हूँ।” ०00 6777 की बोतल को टेबल 
रखते हुए सर ने कहा और जाने के लिए खड़े हो गए। 

“ठीक है सर दुआओं में याद रखियेगा।” साहिल ने सर को गाड़ी 
में बिठाते हुए कहा। 

“हाँ, री अब बताओ...तुम लोग क्‍या लोगी?” 

“कुछ नहीं भैया।” 

“ये कैसे हो सकता है तुम लोग पहली बार आई हो...कुछ न कुछ 
तो लेना ही पड़ेगा। तुम लोग टीवी देखो मैं कुछ लाता हूँ।” टीवी ऑन 
करते हुए साहिल ने कहा। 
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कुछ देर के बाद साहिल चाय, फ्राई किया हुआ चूड़ा, आमलेट और 
(०0 9776 की बोतल एक ट्रे में सजाए हुए आया। 

“इस सब की भला क्‍या ज़रूरत थी भैया।” 

“माना कि मुझे तुम लोगों के बराबर अच्छा खाना बनाना नहीं आता 
है, लेकिन बुरा भी नहीं बनाता। चलो अब खाओ और जल्दी से बताओ 
नाश्ता कैसा बना है और तुम्हारे भैया के हाथों में जायका है भी या 
नहीं ।” 

“इतना अच्छा तो चूड़ा फ्राई करना हमें भी नहीं आता...सच बताओ 
भैया कहाँ से सीखा है।” 

“बेइज्ज़ती क्‍यों कर रही हो?” 

“सच भैया...भाभी बहुत खुश रहेगी...।” 

भाभी के नाम पर साहिल के चेहरे पर एक उदासी सी आकर गुज़र 
गई और होंठों पे वही उदास व फीकी सी हँसी आकर ठहर गई जिसे रूही 
और रीदा दोनों ने महसूस किया, लेकिन दोनों में से कोई बोला कुछ नहीं। 

कुछ देर इधर-उधर की बातें करने के बाद दोनों वापस घर लौट 
आईं 


साहिल किताबें फैलाए अगले दिन के ॥०% की तैयारी करने में जुटा 
था। रात के तकरीबन साढ़े ग्यारह बज रहे थे। तभी उसे नींद ने आ घेरा 
जिसे वह भगाने की कोशिश कर रहा था। चाय बना कर सिग्रेट के साथ 
पीने के लिए अभी सिग्रेट जलायी ही थी कि उसके मोबाइल पे रिंग हुई 
थी और 5००८॥ पर नज़र पड़ते ही वह चौंक गया था। जहाँ रीदा ०४8 
लिखा हुआ आ रहा था उसने मोबाइल ऑन करके कान से लगाया। 

“साहिल... ।” 

“जी, और तुम रीदा!” उसने ८णात) करना ज़रूरी समझा। 

“हाँ, रीदा बात कर रही हूँ। आप हैरान हो रहे हैं।” 

“हाँ, बिल्कुल तुम्हारे पास मेरा नम्बर आ सकता है...यह मैं मान 
सकता हूँ, लेकिन मेरे मोबाइल में तुम्हारा नम्बर कहाँ से आया...ये सोच 
कर मुझे हैरत हो रही है।” वह एक ही सांस में बोल गया। 
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जवाब में वह हँस दी। 

उसकी हँसी इतनी दिलकश थी, इतनी मिठास लिए थी कि साहिल 
कुछ देर उसकी हँसी में ही खो गया। 

“हाँ...बोलो ।” 

“कहाँ खो गए थे?” 

“कहीं नहीं...। एक बात बोलूं।” 

“हाँ, बोलिए ।” 

“तुम्हारी हँसी बहुत गजब की है हमेश यूं ही हँसती रहा करो। 
जानती हो...मैंने आज तक इतनी दिलकश हँसी न तो सुनी है और न ही 
देखी है। वाकई में तुम्हारी हँसी बहुत ॥/५9॥00० है।” 

"9॥75, ये तो सिर्फ आपका ख़्याल है ऐसी कोई बात नहीं।” 

“हाँ, ये तुमने सही कहा...ये तो बस अपना-अपना नज़रिया है...वैसे 
भी खूबसूरती तो देखने वाले की आँखों में होती है। ये कोई ज़रूरी नहीं 
कि जो चीज़ हमें खूबसूरत लगती है या हमें अच्छी लगती है वो तुम्हें भी 
अच्छी लगे।” 

“ये तो सच है कि खूबसूरती तो देखने वाले की आँखों में होती है, 
लेकिन आप पहले ऐसे इंसान है जिसे मेरी हँसी अच्छी लगी और इस हँसी 
की तारीफ की (क्वा75 42थ्ा।." 

“खैर छोड़ो...पहले ये बताओ मेरे १४०७|० में तुम्हारा नम्बर कहाँ से 
आया?” 

“आप हैरान हो रहे हैं!” 

“हाँ बिल्कुल, तुम्हारे पास मेरा नम्बर आ सकता है। यह मैं मान 
सकता हूँ। तुम बाबर से ले सकती हो, लेकिन मेरे १४०७॥॥ में तुम्हारा 
नम्बर कहाँ से आया...ये सोच कर मैं काफी हैरान हूँ।” वह एक ही सांस 
में बोल गया। रीदा फिर हँस पड़ी। 

“मैं जानती थी कि आप यही कहेंगे। पता है मैंने ज़िन्दगी में पहली 
बार चोरी की है।” 

“क्या मतलब?” वह वाकई नहीं समझा था। 
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“मतलब यह कि...आपके मोबाइल से आपका ही नम्बर चुराया था। 
4 था] 5079 0णा ॥9." वह कुछ शर्मिन्दा सी थी। 

“मगर कैसे?” 

“उस दिन जब हम आपके यहाँ आये थे और जब आप हम लोगों 
के लिए नाश्ता तैयार कर रहे थे, तो रही की नज़र बचा कर आपके टेबल 
पर रखा १४०७॥॥० उठाया, क्योंकि मैंने आपको !४०७|७ वहाँ पर रखते हुए 
देखा था। आपके मोबाइल में पहले अपना नम्बर 58५८ किया फिर आपके 
मोबाइल से अपने मोबाइल पे |॥४$ ८० दी...आपका नम्बर मेरे पास आ 
गया। आपने ४४0 तो नहीं किया।” वह अपनी हरकत पे खुद ही 
शर्मिन्दा हो रही थी। 

लेकिन साहिल के उत्तर ने उसे बहुत हैरान कर दिया, “तुम्हें मेरा 
नम्बर चाहिए था तो मुझसे ले लेती...इस तरह चुराने की क्‍या ज़रूरत थी 
अगर रूही देख लेती या उस समय कोई और आ जाता और देख लेता 
तो।” 

“हाँ वाकई...यही सोच कर मैं शर्मिन्दा हो रही हूँ...अगर रूही देख 
लेती तो क्‍या सोचती...कि पहली बार यहाँ आई है और...मैं वाकई 
शर्मिन्दा हूँ...और अगर आपसे लेती तो आप शायद गुस्सा हो जाते या 
शायद मना कर देते जो मुझे अच्छा नहीं लगता।” वह एक बार फिर 
खिसियानी हँस पड़ी थी। 

“तुम ऐसा क्‍यों सोचती हो?” 

“भूल गए क्या...हमेशा तो आप मुझपे गुस्सा करते रहते थे...पता 
नहीं आपको लड़कियों से इतनी ॥]०£29 क्यों है?...और उस दिन के बारे 
में क्या ख्याल है जब मैंने आपसे दोस्ती का हाथ बढ़ाया था...वो तो रूही 
बीच में आ गई वरना आप तो दोस्ती करने से रहे थे।” वो सारे हिसाब 
बराबर करने के मूड में आ गई थी। 

"५ 0, रीदा, मैं समझा तुम्हें नम्बर बाबर से मिला होगा।” उसे 
इतना भी बुरा नहीं लगा था जितना रीदा को (०७! हो रहा था और फिर 
जब वह खुद ही शर्मिन्दा हो रही थी तो वह और क्‍या कहता इसलिए 
उसने ॥0790० ०४०॥४० किया, “अच्छा...ये बताओ तुम्हारा ॥॥270270०6 सही 
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हो गया ना...॥४।०॥047०८ ॥$ तो आ गई है तुमने देखी या नहीं।” 

“जी देख ली है, सही हो गयी है। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया ।” 

“इस में शुक्रिया किस बात का...आख़िर तुम मेरी बहन रूही की 
सबसे अच्छी दोस्त हो।” 

“और आपकी... ?” 

“मतलब...कहना क्‍या चाह रही हो?” 

“में रही की तो 8०४ #थ0 हूँ और आपकी क्‍या हूँ?” 

“मेरी भी दोस्त हो...,/८ ॥०४ 72705 क्‍यों सही कहा ना?” 

“हाँ...और क्‍या कर रहे थे?” 

“कुछ नहीं बस पढ़ाई कर रहा था। कल के (०४ की तैयारी कर रहा 
था।” साहिल का ध्यान एक बार फिर ॥65 की तरफ़ चला गया जिसकी 
तैयारी लगभग वह कर चुका था। 

“ओह ! फिर तो मैंने ##प्ा७ किया ।” 

क्यों मैंने ऐसा कुछ कहा क्‍या?” साहिल ने उल्टा सवाल किया। 

“फिर मैं ये समझूँ कि मुझे ये हक़ है कि मैं आपको 68७ कर 
सकती हूँ।” रीदा ने बस यूँ ही कह दिया। 

शायद वह कुछ खास सुनना चाहती थी। कुछ क्षणों के लिए साहिल 
चुप कर गया। 

“अगर मैं कहूँ हाँ तो।” वह मन-ही-मन बोला, क्‍योंकि उसके दिल 
को कब इन्कार था। 

उसकी चुप्पी को भांप कर रीदा उसका उत्तर समझ गयी, उसने भी 
मन-ही-मन प्रत्युत्त सोचा, “तो मुझे अच्छा लगेगा।” रीदा के दिल में 
इत्मिनान उतर आया था। 

लेकिन साहिल की आगे की बात सुनकर वह कुछ मायूस हो गई 
थी। “दोस्त होने के नाते इतना हक़ तो हर दोस्त को होता है कि वह 
आपको कभी भी किसी भी समय थोड़ा बहुत तो 88079 कर ही सकता 
है। तुम भी मेरी दोस्त हो और हर दोस्त की तरह इतना हक तो तुम्हें 
भी है।” 

उस वकू्त नींद उसकी आँखों से कोसों दूर थी। वह नहीं जानता था 
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कि वह कल तक तो लड़कियों से दूर भागता था और आज अचानक क्‍यों 
सोच बदली थी। वह खुद भी हैरान रह गया था। दिल एक अजीब सी लय 
पर धड़कना चाह रहा था, जो वो नहीं चाहता था। किसी के चाहे जाने के 
एहसास ने दिल पे दस्तक क्या दी सारा जिस्म ही रौशनी में नहा गया था। 
ये तो वो जानता था कि रीदा उसे चाहती है, लेकिन वो ये सोच भी नहीं 
सकता था कि इतनी आसानी से और इतने आराम से और वो भी ढके-छुपे 
लहजों व लफ्जों में वह अपने सारे एहसास, जज्बात व मुहब्बत उसके दिल 
में ॥शार्ईट/ कर जायेगी। वह सिग्रेट पर सिग्रेट पीये जा रहा था और 
लगातार उसके बारे में ही सोचे जा रहा था। पता नहीं क्‍यों उसके दिल में 
रीदा के लिए ज़रा भी गुस्सा नहीं था। शायद दिल ही दिल में वह उसे अपना 
दोस्त मान चुका था और शायद रीदा की जगह कोई और होती तो वह गुस्से 
में न जाने क्या कर डालता। उसका दिया हुआ पैन पास ही रखा था जिसमें 
से अभी भी उसके लिबास की महक आ रही थी। इसी तरह रीदा के बारे 
में सोचते-सोचते न जाने कब वह सो गया। 

उधर रीदा का भी कुछ ऐसा ही हाल था। नींद उसकी आँखों से भी 
कोसों दूर थी। दिल एक अजीब ही लय पर धड़क रहा था। होंठों पे 
कलियाँ सी चिटक रही थीं। सारा जिस्म महकता सा लग रहा था। 
मुहब्बत के रास्ते में आज उसकी पहली जीत ने उसे सर से लेकर पाँव 
तक खुशी से सराबोर कर दिया था। आज साहिल ने उसे दिल से अपना 
दोस्त मान लिया था और इसी दोस्ती में उसने जैसे सारा जहाँ पा लिया 
था। वह एक पुस्तक सीने से लगाए बेडक्राउन से टेक लगाए आप ही 
आप मुस्कराये जा रही थी। पास कुछ और किताबें खुली पड़ी थी मगर 
आज पढ़ने का बिल्कुल मूड नहीं था। वह लगातार सिर्फ साहिल के बारे 
में ही सोचे जा रही थी। इस सारी बातों से बेख़बर कि...मुहब्बत की 
सरजमीं पर सिर्फ और सिर्फ दुख की फसल लगती है। मगर मुहब्बत के 
बीज बोकर हर कोई सिंचाई करता है। जाने क्‍यों मुहब्बत हर दिल को 
खुशफहम धोखे में रखती है। किसी अच्छे और हर कहानी के अंजाम से 
बहुत अलग अंजाम होने के ख़्वाब दिखाती है, ये मुहब्बत जाने क्‍यों? 

साहिल के बारे में ही सोचते-सोचते न जाने कब वो सो गई। सुबह 
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उसकी आँखें बहुत मुश्किल से खुली थीं। 

“क्या बात है बेटा! तुम्हारी तबीयत तो ठीक है।” उसे सुस्त सा 
देखकर अंकल ने पूछा, क्‍योंकि सोचों में गुम वह बेदिली से नाश्ता कर 
रही थी। 

“हाँ तुम्हारी आँखें भी लाल हो रही है कहीं तुम्हें बुखार तो नहीं।” 
आंटी फौरन ही परेशान हुई थी। 

“नहीं आंटी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस रात को देर तक पढ़ती रही. 
इसलिए ।” वह सस्‍लाइस छोड़ कर चाय पीने लगी थी ७& 


“बाबा खाना खाया ममा ने?” 0#7०० से वापसी पर वह सीधे ममा 
के कमरे की तरफ़ आया तो डॉक्टर अंजुम बुखारी ने उदासी से इन्कार 
में सर हिलाया। 

“शाम से कुछ नहीं खाया है और न ही जूस पीया है। उस तरह तो 
ये और भी कमज़ोर व बीमार पड़ती चली जायेंगी।” उन्होंने फिक्रमंदी से 
कहा। 

“आप फिक्र न करें मैं अभी कपड़े चेंज करके आता हूँ। मैं खुद ममा 
को अपने हाथों से खिलाऊंगा।” एक नज़र मुर्दा सी लेटी इकरा बैगम पर 
डालते हुए वह खासे मज़बूत लहजे में बोला। अपने तयीं उसकी यहीं 
कोशिश रहती थी वह किसी तौर पर अपने बाबा डॉक्टर अजुंम बुखारी 
के सामने कमज़ोर व बेबस न पड़े। इस तरह वो और टेंशन और परेशानी 
खुद पर सवार कर लेते थे। 

साहिल दो मिनट में कपड़े चेंज करके खाना गरम करके ममा के 
करीब बैठ गया और झुक कर उसने, उनके माथे को चूमा। 

इकरा बेगम ने उसे देखा और फिर रोने लगीं। 

साहिल का दिल ममा की हालत देख कर रो दिया। उनके दिल में 
छेद हो गया था। ममा की हालत देखकर उसकी आँखों में आँसू आ गए 
जिसे मुश्किल से रोकता हुआ वह उन पर और झुका। 

“ममा उठें...खाना खा लें।” 

इकरा बेगम न जगह से हिलीं और न कुछ बोलीं। 
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"0०४५९ ममा...मेरी खातिर... ।” 

“मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है बेटा।” 

“आप सिर्फ थोड़ा सा खा लें...सेहत देखी है आपने अपनी...कितनी 
कमज़ोर हो गई हैं...बिल्कुल भी पहचान में नहीं आती हैं...और आप तो 
जानती हैं कि इस शहर में तो क्या इस दुनिया में भी आपके अलावा मेरा 
कोई नहीं है। मैं अपनी माँ को पहले ही खो चुका हूँ...अब मैं आपको नहीं 
खोना चाहता ममा...तो 7०४5९८ ममा...!” कहते-कहते साहिल काफी 
जब्त के बावजूद तकरिबन रो दिया था। 

“नहीं बेटा...ऐसा नहीं बोलते...मैंने तुम्हें भले ही अपने कोख से 
जन्म नहीं दिया पर ये तो खुदा ही जानता है और तुम भी जानते हो.. 
मैंने हमेशा तुम्हें सगे बेटे की तरह ही चाहा है...मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं 
जाऊँगी बेटा...!” 

“हाँ बेटा...इस तरह क्‍यों रोते हो डॉक्टर ने कहा है आपेरशन के 
बाद सब ठीक हो जायेगा...फिर मैं भी एक डॉक्टर हूँ...मेरी बात का 
यकीन करो...तुम्हारी ममा को कुछ नहीं होगा...वो ठीक हो जायेंगी... 
हिम्मत से काम लो इस तरह अभी से हिम्मत हार दोगे तो कैसे काम 
चलेगा।” इकरा बेगम के बाद डॉक्टर अंजुम बुखारी ने साहिल को 
तसलली दी। उन दोनों को साहिल जान से भी ज़्यादा अज़ीज़ था। 

इकरा बेगम ने बेदिली से थोड़ा सा खाना खाया...फिर साहिल ने ममा, 
बाबा, खुद के लिए चाय बनाई। यूँ तो डॉक्टर अजुंम बुखारी चाय कम ही 
पीते थे। मगर साहिल के हाथों की बनी चाय को कभी न नहीं करते। 

ममा की ख़राब तबीयत ने साहिल को अन्दर से तोड़ कर रख दिया 
था। वह चाय का मग उठा अपने कमरे में चला आया। टेबल पर पड़ा 
मोबाइल जाने कब से बज रहा था। उसने मोबाइल उठाया। स्क्रीन पर 
रीदा का नाम चमक रहा था। मग टेबल पर रख कर सिग्रेट जलाते हुए 
उसने मोबाइल काम से लगाया। 

“साहिल, कहाँ गुम हो?” बड़ी बेताबी से कहा गया। चार दिन से 
परेशान हूँ, आपने ०078० भी नहीं किया। मालूम है मैं आपको कितना 
7755 कर रही हूँ।” 
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वह सच कह रही थी। साहिल उसके जज्बात को समझता था, 
लेकिन ये भी जानता था कि मुहब्बत के इस सफर में वो उसका साथ नहीं 
दे सकता इसलिए उसने कभी उसकी हिम्मत आफजाई नहीं की और 
मुहब्बत के रास्ते पे चलने से रोकने की वह हर मुमकिन कोशिश करता 
था, क्योंकि उसकी नज़र में मुहब्बत एक गुनाह है, एक ऐसा गुनाह, जिसे 
कभी भी किसी भी कीमत पर माफ नहीं किया जा सकता, न तो दुनियावी 
अदालत में और न ही दीनी व मज़हबी अदालत में। 

"प्‌ क्षा] 5079 [२८८०४." वह धीरे से बोला, अपनी 9700»7 किसी से 
बांटना उसे आता ही नहीं था। 

“आपकी एक 5०7७ क्या मेरी बेताबी को खत्म कर सकती है?” 

“देखो रीदा...तुम सिर्फ मेरी दोस्त हो, एक अच्छी दोस्त और दोस्तों 
के लिए इतनी बेताबी अच्छी नहीं होती।” 

“क्या एक 0५»' ही एक-दूसरे के लिए इतनी बेताबी दिखा सकते 
हैं और इस तरह एक दूसरे के लिए परेशान हो सकते हैं, एक अच्छे दोस्त 
नहीं...”बोलते-बोलते उसकी आवाज़ भर आई थी, उसे साहिल से ऐसी 
उम्मीद नहीं थी। 

“देखो रीदा, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था।” उसे अपने अल्फाज 
की सख्ती का एहसास हुआ और अब उसे अपने सख्त अल्फाज पे 
अफसोस हो रहा था। 

“तो फिर...?” 

“मैं सब जानता हूँ, लेकिन इन दिनों किसी न किसी काम में 
भूल-चूक हो ही जाती है। खुद कमाना, पढ़ना और खुद से खुद को 
7भ्ं॥क्ा। करना कुछ आसान काम भी तो नहीं है। 0#0० और (?0॥62८ 
के ७5५ 57०006 में खुद के लिए समय निकाल पाना भी मुश्किल हो 
जाता है। तुम शायद यकीन नहीं करोगी कि मुझे खुद से मिले हुए एक 
ज़माना हो चुका है, $0, 5079 0॥९८6 3824॥. आइन्दा ऐसी गलती नहीं 
करूँगा।” उसने फौरन माफी माँग ली। 

“रीदा कोई “काम” नहीं है मिस्टर साहिल जिसे भुला जाए।” 

उसका यही अन्दाज़ साहिल को अच्छा लगता था। उसने धीरे से 
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मीठी आवाज़ में एक बार फिर माफी माँगी, “कहा न गलती हो गई... 
5079... कान पकड़ता हूँ...अब तो माफ कर दो।” 

“नहीं इतनी आसानी से मैं आपको माफ नहीं कर सकती ।” 

“तो फिर... ।” 

“आपको कल मेरे साथ कॉफी पीनी पड़ेगी और साथ में नाश्ता भी 
कराना पड़ेगा।” 

“चलो ठीक है...जैसा हुक्म सरकार ।” 

जवाब में वह खिलखिला कर हँस दी। 

“तुम्हारी हँसी बहुत दिलकश है रीदा।” 

“मुझे पता है, आपको मेरी हँसी ज़्यादा ही अच्छी लगती है।” 

“जानती हो रीदा, मैंने सुना था और पढ़ा भी था कि खुदा ने जितने 
भी मखलूक बनाए है उन सबमें सबसे मीठी व सुरीली आवाज़ उसने 
बुलबुल को दी है। लेकिन जब से मैंने तुम्हारी आवाज़ व हँसी सुनी है, 
ऐसा लगता है शायद मैंने गलत सुना पढ़ा है, क्योंकि सबसे दिलकश, 
मीठी व सुरीली आवाज़ व हँसी तो खुदा ने तुम्हें दी है, सिर्फ तुम्हें।” 

“अब आप मसका लगा रहे हैं।” 

“नहीं सच बोल रहा हूँ। तुम्हारी हँसी की जितनी भी तारीफ की 
जाए कम है या ]॥77 दुनिया की किसी भी ज़ुबान में, किसी भी भाषा 
में ऐसे कोई ४ण०१$ या ऐसे कोई अल्फाज ही नहीं हैं जिसमें तुम्हारी 
आवाज़ व हँसी की तारीफ की जा सके। पावित ए0प्रा' एणं०6 45 
पा।2णाएथ्4)० व प5 एण6 ० ॥ 05 परा४2०४७९. खैर छोड़ो मुझे कुछ 
काम करना है, तो कल मिलकर बात करते हैं।” 

"(0९ (क्‍000रंश" 

"5000 798॥" साहिल ने फ़ोन काट दिया & 


इस वक़्त वह रीदा की जिद्द पर उसके साथ ('0#०७ ००7०7 में बैठ 
कर (एणा०८ पी रहा था। ममा की ख़राब तबीयत की वजह से उसका 
दिमाग़ हर वक्त सोच में डूबा रहता था। हालांकि वह रीदा के सामने खुद 
को )४०7॥०| रखने और खुश जाहिर करने की भरपूर कोशिश कर रहा था, 
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मगर नाकाम रहा। इस वक्त भी वह ख़्यालों में गुम सा हो गया था। 

“साहिल! निकल आयें ख़्यालों की दुनिया से। मैं भी यहाँ मौजूद 
हूं।' 

साहिल तन कर बैठ गया। 

“आप शायद मेरी बातों से बोर होते हैं।” वह फिर अजब अन्दाज 
में बोली। 

“ऐसी कोई बात नहीं, इस तरह क्‍यों बात कर रही हो? आज तुम्हें 
क्या हो गया है?” 

“तो फिर मुझसे बातें करो।” 

“मसलन कैसी बातें?” उसकी ख़ातिर मुस्कराकर वह पूछने लगा। 

“कुछ अपनी कहानी कहो, कुछ मेरी सुनो ।” 

“क्या जानना चाहती हो मेरे बारे में। सब कुछ तो जानती ही हो 
और वैसे भी मेरी ज़िन्दगी तो खुली किताब की तरह है जिसे हर कोई 
पढ़ सकता है।” 

“सही कहा आपने...आपकी ज़िन्दगी तो खुली किताब की तरह है। 
दुनिया को बेवकूफ बनाना तो कोई आपसे सीखें।” 

“ये क्‍या हो गया है तुम्हें । तुम ऐसा क्‍यों सोच रही हो? मैं भला 
दुनिया को बेवकूफ क्‍यों बनाऊँगा?” 

“देखिए मिस्टर साहिल...इतने दिनों में मैं आपको इतना जान चुकी 
हूँ जितना कि आप खुद को भी नहीं जानते। आप दोहरी ज़िन्दगी जीते 
हैं। ४०५ भा० 0070० &97020 7रथ्ा. आप बाहर से खुद को जितना 
मज़बूत, परसकून व खुश दिखाने की कोशिश करते हैं अन्दर से आप 
उतने ही कमज़ोर, मजबूर, बेचैन, बेबस व दुखी नज़र आते हैं। मैं ये बात 
£०थ०॥५ के साथ कह सकती हूँ कि कोई न कोई दर्द, कोई न कोई गम 
तो आपको है जो दीमक की तरह आपको खाए जा रहा है। बकौल 
आपके कि आपकी ज़िन्दगी एक खुली किताब की तरह है, लेकिन ये 
आप भी जानते हैं और मुझे भी पता है कि कोई भी इंसान इस खुली 
किताब का सिर्फ वही पन्‍ना पढ़ सकता है जिसे आप ने खोल रखा है और 
किसी भी इंसान को आपकी ज़िन्दगी की इस खुली किताब के पन्‍नों को 
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न तो आगे-पलटने की इज़ाज़त है और न ही पीछे पलटने की। काश 
आपकी ज़िन्दगी बन्द ही सही...एक किताब तो होती कि आपका चाहने 
वाला जब चाहता कम से कम कुछ पढ़ तो सकता। क्‍यों सही कहा न?” 

“मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है...तुम आख़िर बोलना क्‍या चाह 
रही हो? ये तुम्हें आज हो क्‍या गया है? रूही से झगड़ा हुआ है क्या?” 

“क्या मैं आपको एक झगड़ालु लड़की लगती हूँ?” 

“मैंने ऐसा कब कहा...तुम हर बात का गलत मतलब क्‍यों निकाल 
रही हो?” 

“नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ है। मैं सिफ आपको आइना दिखा रही हूँ। 
मैं जानती हूँ कि आप अपने बारे में कभी किसी को कुछ नहीं बताते। आप 
खुद को खुद से भी छुपा कर रखते हैं। मैं आपके बारे में ये भी जानती हूँ 
कि आप अपने बारे में, अपने दुःखों के बारे में, अपने गमों के बारे में दूसरों 
से तो कया सपनों में भी खुद से $॥0० नहीं करते। अपने आपको ज़रूरत 
से ज्यादा मसरुफ रख कर, अपने चेहरे पर खुशी व इतमिनान का नक़ली 
नकाब डाल कर आप आम इंसानों की नज़रों में धूल तो झोंक सकते हैं, 
लेकिन जो आपको दिल से चाहते हैं, दिल से अपना मानते हैं उनकी आँखों 
में धूल नहीं झोंक सकते। ये अलग बात है कि आपके गुस्सा या नाराज होने 
के डर से वे आपसे कुछ नहीं बोलते। वो जानते हैं कि आपके दिल में बहुत 
सारे गम, बहुत सारे दर्द व बहुत सारे राज़ दफन हैं, जिन्हें आप छुपाने की 
बहुत कोशिश करते हैं और आपकी यही कोशिश आपके अपनों को आपकी 
दोहरी ज़िन्दगी जीने का पता दे जाती है जिसका आपको पता भी नहीं 
चलता, एहसास भी नहीं होता। खैर छोड़िये इन सारी बातों को, मैं जानती 
हूँ मैं आपके कितने ही करीब क्‍यों न रहूँ...आप मुझे चाहे कितना ही अच्छा 
दोस्त क्‍यों न मानते हों...आप कभी मुझे अपने आप से नहीं मिलवायेंगे।” 

“ऐसी कोई बात नहीं है रीदा...ये सब तुम्हारा वहम है और कुछ 
नहीं...मैं जैसा दिखता हूँ हकीकत में भी वैसा ही हूँ...दरअसल ममा की 
तबीयत ख़राब है...तुम्हें बताया तो था...इसी वजह से थोड़ा पए$८६ हूँ. 
और कोई बात नहीं...वैसे भी तुम मेरी पहली ऐसी दोस्त ही जिससे मैं 
कभी कुछ छिपाता नहीं...ये बात तुम भी अच्छी तरह जानती हो... ।” 
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“मैं क्या जानती हूँ आपके बारे में...कुछ भी तो नहीं...मुझे तो 
आपका पूरा नाम भी नहीं पता।” 

“शेक्सपीयर ने कहा है कि नाम में क्‍या रखा है?” 

“अगर नाम में कुछ नहीं रखा तो फिर 4807 ० ९898॥. के नाम 
से जाना जाने वाला शेक्सपीयर इस डायलाग के नीचे अपना नाम लिखना 
क्यों नहीं भूला?” 

“अभी तो तुमने खुद ही कहा कि तुम मुझे मुझसे भी ज़्यादा जानती 
हो। वैसे मेरा पूरा नाम है : अयाज साहिल पर आज की तारीख में तुम्हारे 
अलावा किसी को भी मेरा पूरा नाम नहीं पता और हर कोई मुझे सिर्फ 
साहिल के नाम ही जानता है सिर्फ साहिल! आज की [996 में साहिल 
ही मेरी पहचान है साहिल ही मेरा नाम।” 

“मैं तो अब भी कहती हूँ...कि मैं आपको आपसे भी ज़्यादा जानती 
हूँ, लेकिन आपके बारे में कुछ नहीं जानती सिवाए इसके कि...आपका 
नाम सिर्फ 'साहिल” नहीं बल्कि “अयाज साहिल' है।” 

"पु ॥77, किसी के बारे में ज़्यादा जानने से बेहतर है कि उसको 
ज्यादा जाना जाए उसे समझा जाए...क्यों?...और वैसे भी तुम तो मुझे 
मुझसे भी ज्यादा जानती हो।” 

“इसका मतलब मैं ये समझूँ कि मैं आपको जितना जानती हूँ वो सब 
सच है।” 

“इस बारे में फिर कभी बात करेंगे...हो सकता है कि तुम सही हो 
या फिर...हो सकता है ये तुम्हारा सिर्फ वहम हो। फिलहाल तो मैं तुम्हें 
कुछ बता नहीं सकता।” 

“फिलहाल क्‍यों नहीं...?” 

“मेरे ख्याल से फिलहाल (०००८ पीनी चाहिए...वरना (!णर७०७ ठंडी 
हो जायेगी और मैं ठंडी (१०७०८ नहीं पीता...तो ("००८ पीयें।” 

“हाँ क्‍यों नहीं...वैसे एक बात पूछूँ?” 

“हाँ पूछो...।” 

मुहब्बत के जज्बात की सच्चाई को आप किस नज़र से देखते हैं या 
यूँ कहें...मुहब्बत में जीने मरने के बारे में आपका क्‍या ख्याल है?” 
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रीदा के सवाल पर साहिल के होंठों से एक फीकी सी हँसी निकली। 

“पहले तुम बताओ, इस बारे में तुम क्या सोचती हो?” 

“मेरे लिए मुहब्बत ज़िन्दगी और मौत है। मैं मुहब्बत में जीने और 
मरने की कायल हूँ और आप?” 

मुहब्बत के बारे में कभी वह भी ऐसा ही सोचा करता था और 
शायद आज भी दिल से यही मानता था, ज़ुबान से इकारार नहीं कर सका 
शायद इसलिए उसका जवाब रीदा को मायूस करने वाला था। 

“तुम्हारी और मेरी सोच में थोड़ा सा फर्क है। मैं जज्बातों की 
सच्चाई से ज़्यादा ज़िन्दगी की सच्चाई को मानने का कायल हूँ। मेरी नज़र 
में ज़िन्दगी की सच्चाई पहले आती है और जज्बात बाद में। रही बात 
जीने और मरने की तो ज़िन्दगी और मौत दोनों में से कोई भी इंसान के 
बस में नहीं है। अगर ऊपर वाले की मर्जी शार्मिल न हो तो...आप न तो 
अपनी मर्जी से जी सकते हैं और न ही मर सकते हैं। अगर खुदा ने 
आपको ज़िन्दगी दे रखी है, तो आप खुद की मर्जी से भी खुदकशी करके 
मौत को हासिल नहीं कर सकते हैं। आप चाह कर भी नहीं मर सकते। 
वैसे भी ४०८०००॥१९ 00 ॥8थ॥ खुदकशी हराम है, ये एक ऐसा गुनाह है 
जिसकी कोई माफी नहीं है।” 

“मुहब्बत के बारे आपका क्या ख्याल है और आप इस पर भरोसा 
करते भी या नहीं?” 

“आज तुम्हें क्या हो गया है? तुम तो मेरा ॥“'शं०७ लेने ही बैठ 
गई हो। [श655 रि९००णा८' तरह क्यों 0०098५० कर रही हो?” वह इस 
0070 पर बात नहीं करना चाहता था इसलिए उसने उसे टालने की 
कोशिश की जो कि नाकाम रही। 

“ये तो मेरे सवाल का जवाब नहीं है।” 

“मुहब्बत का इस दुनिया में कोई वजूद नहीं है।” नहीं चाहते हुए 
भी उसे आख़िरकार जवाब देना ही पड़ा। 

"५७॥७...?" चौंककर पूछा गया, “आपको पता होना चाहिए कि खुदा 
ने इस कायनात को मुहब्बत की बुनियाद पर ही बनाया है। फिर भी आप 
कह रहे हैं कि...मुहब्बत का इस दुनिया में कोई वजूद ही नहीं है।” 
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“मैं सच कह रहा हूँ जिस माहौल में हमारी परवरिश हुई है वहाँ हम 
अपने रिश्तों को मुहब्बत का नाम दे देते हैं, लेकिन ये मुहब्बत नहीं होती 
है एहसास होता है जो हमें एक दूसरे से जोड़ता है, जो हमारे अन्दर बड़े 
हक से परवरिश पा रहा होता है जबकि हकीकत में ये सिर्फ एक एहसास 
है मुहब्बत नहीं।” 

“यानी आपकी सोच में मुहब्बत सिर्फ एक एहसास है, हमदर्दी और 
कुछ नहीं।” 

“जी हॉँ...बिल्कुल...” उसने मजबूत लहज़े में कहा । ये तो सिर्फ वही 
जानता था कि इस तरह मुहब्बत के वजूद से इन्कार करके उसके दिल 
पर क्या गुज़र रही थी, क्योंकि उसने भी किसी से बेइंतहा मुहब्बत की 
थी और आज भी करता था। वह मन से मानता था...कि एहसास और 
मुहब्बत दो अलग अलग जज्बे हैं। एहसास हम हर इंसान का करते हैं, 
लेकिन मुहब्बत किसी एक इंसान से होती है। हमदर्दी और एहसास का 
जज्बा समय पर खत्म हो जाता है, लेकिन मुहब्बत गहरी होती जाती है। 
हर गुज़रता लम्हा उसे शदीद करता है। साहिल का यूँ मुहब्बत के वजूद 
से इन्कार करना रीदा को बहुत खला था। 

“सुनो रीदा, हो सकता है तुम सही हो...लेकिन मैं ज़िन्दगी की 
सच्चाई और जायज मुहब्बत में ही यकीन रखता हूँ।” 

“जायज मुहब्बत से क्या मतलब है आपका?” 

“कहने का मतलब ये कि हर एहसास को इक रिश्ते की ज़रूरत 
होती है और हर रिश्ते को इक नाम की। और ये तभी मुमकिन है जब 
हमारा एहसास जिसे आप मुहब्बत का नाम देते हैं जायज हो। या यूँ कह 
ले हर वह एहसास या मुहब्बत जिसे कहीं भी कभी भी किसी के भी 
सामने सीना तानकर फख्र के साथ बिना किसी हिचक के, बिना किसी 
शर्मिन्दगी के एक नाम दे दें तो ये एक जायज मुहब्बत कहलायेगा। जैसे 
भाई बहन की मुहब्बत, वालिदेन व औलाद की मुहब्बत, दोस्ती की 
मुहब्बत, बीबी व शौहर की मुहब्बत, वतन की मुहब्बत। (000ए/५९ 
मुहब्बत का इजहार मेरे नज़र में तो क्या हर किसी की नज़र में नाज़ायज 
ही कहलायेगा।” वह काफी जब्त से काम ले रहा था। इतने जब्त के 
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बावजूद भी उसकी आँखों में आँसू के कुछ कतरे आ ही गए थे जिसे वह 
बहुत ही सफाई से पी रहा था। चश्मे के पीछे छुपाने के बावजूद भी वह 
उसकी आँखों में आँसू देख चुकी थी, लेकिन उसने जाहिर नहीं किया। 
वह जानती थी सिर्फ मुहब्बत करने वाली आँखें ही रो सकती है वह यह 
भी समझ चुकी थी कि साहिल लाख अपनी ज़ुबान से मुहब्बत के वजूद 
से इन्कार करे मगर दिल से कभी इन्कार नहीं कर सकता। उसे इस बात 
का भी यकीन हो गया था कि साहिल की शख्सियत के बारे में जो उसका 
अन्दाजा था वो सब वहम नहीं बल्कि सच था। साहिल दोहरी ज़िन्दगी 
जी रहा था और इस बात का इकरार साहिल शायद कभी नहीं करेगा। 

“क्या हुआ रीदा...चुप क्‍यों हो गई? और कुछ पूछना चाहती हो या 
फिर तुम्हारे पास सवाल ही खत्म हो गए...?” 

“नहीं...सवाल तो बहुत हैं..वैसे भी 0णा ए०प्रा वाव गराणियाभांणा 
लड़कियों के पास सवालों की कमी नहीं होती...आप जवाब देते-देते थक 
जायेंगे पर हम लड़कियों के सवाल खत्म नहीं होंगे।” 

“इसका मतलब तुम्हें मेरे ख्यालात पसंद नहीं आये।” 

“पता नहीं...मैं कुछ कह नहीं सकती। सबके सोचने का नज़रिया व 
ख़्यालात अलग-अलग होते हैं और ये सब बहुत हद तक आपके अपने 
तजुर्बे पर भी (०७०॥0 करता है। आपके ख़््यालात जानकर ऐसा लगता 
है जैसे आपके तजुर्बे कुछ ज़्यादा ही तल्ख रहे हैं...! तो इस तल्खी को 
दूर करने के लिए एक (!एणा८० और हो जाए कयों...?” वह बहुत ही 
अपनेपन के साथ (००७८ की फरमाइश कर रही थी और साथ ही उसके 
जवाब का इंतजार किये बगैर वेटर को (१००७४ का ००6०० भी दे दिया। 
साहिल सिर्फ मुस्करा कर रह गया। 

अभी वह काफी पी ही रहे थे कि साहिल का मोबाइल बज उठा और 
स्क्रीन पर बाबर का नाम देखकर उसने तुरन्त ही 7०८०४८ किया। 

“कहाँ हो तुम...कब से ढूँढ़ रहा हूँ?” फ़ोन 720०ए४८ करते ही बाबर 
ने पूछा। 

"(०/०० पी रहा हूँ...पीओगे?” 

“मैंने यह नहीं पूछा कि क्या कर रहे हो?” 
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“इतना गुस्सा क्‍यों कर रहे हो...(१०#०८ (१०००० में (१००८ पी रहा 
हूँ” 

“अच्छा...तुम कुछ देर वहीं मेरा इंतजार करो मैं वहीं आ रहा हूँ।” 
इतना कह कर बिना जवाब सुने बाबर ने फ़ोन काट दिया। 

“किसका फ़ोन था?” रीदा ने पूछा। 

“बाबर का...बोला इंतजार करो थोड़ी देर में पहुँच रहा हूँ।” 

ओ...अच्छा साहिल अब मैं चलती हूँ...बहुत देर हो चुकी है...वेसे भी 
आज मैंने आपका बहुत समय बर्बाद किया और आपका दिमाग़ भी बहुत 
खाया है...अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो...मैं कुछ नहीं कर सकती. 
ये आपकी पए00थ॥ है।” उसने उठते हुए शरारत से हँसते हुए कहा। 

तुम्हें पता है...मुझे कभी किसी बात का बुरा नहीं लगता... ।” 

“अच्छा अल्लाह हाफिज ।” 

“अल्लाह हाफिज |” 

उसे बाबर का ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। रीदा के जाने के दस 
मिनट बाद ही बाबर वहाँ पहुँच गया। 

“क्या बात है...कॉफी पी रहे हो...तुम्हें तो ('०#०८ पसंद भी नहीं है। 
अनवर भाई दो (००० 9गा॥: भेजवाना ।” 

“कुछ नहीं यार...(!००८ पीये बहुत दिन हो चुके थे और मैं (१0०८ 
का ॥986 भी भूल चुका था तो सोचा याद ताज़ा कर ली जाए। तुम 
सुनाओ कैसे हो?” 

“बहुत बढ़िया...तुम्हेर लिए इक 2000 7०७५ है और साथ ही साथ 
एक ४४0 7८७७७ भी | कौन सी ख़बर पहले सुनना पसंद करोगे।” 

“पहले अच्छी ख़बर ही सुना दो।” 

“तुम्हरे इस भाई को |09 मिल गई है।” 

"(णाष्टाभप७४7०7 यार...बहुत-बहुत मुबारक हो।” 

"ु'थआ& यार...अच्छा एक बात पूछूँ...मज़ाक तो नहीं उड़ाओगे?” 

“हाँ पूछो...।” 

“हँसोगे तो नहीं।” 

“नहीं बाबा...अब बक भी दो।” 
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“रीदा तुम्हें कैसी लगती है?” 

“अच्छी लड़की है, ए०॥| ॥रक्मा॥श९० है, ०१0०४४८० है, खूबसूरत है, 
अच्छी 4७7]9 की है, स्वभाव की मिलनसार व चंचल है...पर ये तुम मुझसे 
क्यों पूछ रहे हो...मुझसे ज्यादा तो तुम उसे जानते हो...वह तुम्हारे ही घर 
में तो रह रही है और वो बुरी ख़बर क्‍या है?” 

“बुरी ख़बर ये है कि मुझे किसी से प्यार हो गया है।” 

“अच्छा तो ये बात है...और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि रीदा 
है, है ना?” 

“हाँ यार...१०प भा 50 एथगंपर5." 

“पर ये हुआ कब?” 

“मुझे तो उससे पहली नज़र में ही प्यार हो गया था।” 

“और तू मुझे अब बता रहा है...अच्छी दोस्ती निभाई है बेटा तूने. 
.रीदा को पता है?” 

“नहीं यार...कभी हिम्मत ही नहीं हुई और फिर मैं ॥09 का भी 
इंतजार कर रहा था।” 

“अब क्या इरादा है?” 

“कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो हमारी बिरादरी की भी नहीं है 
और पापा को तो तू जानता ही है वो गैर-बिरादरी में शादी के सख्त 
खिलाफ हैं। उन्हें मनाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन सा लगता है और 
फिर रीदा...पता नहीं वो मेरे प्यार को मानेगी भी या नहीं। मुझे कुछ समझ 
में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ! मैं उसे किसी भी क्रीमत पर खोना 
नहीं चाहता साहिल। अब तू ही बता मैं कया करूँ?” वह पूरी सच्चाई से 
अपने दिल की हालत बयाँ कर रहा था।” 

“मेरे ख्याल से सबसे पहले तुझे रीदा से बात करनी चाहिए और 
बाद की बात फिर बाद में देखी जायेगी।” 

तुम्हें क्या लगता है...वह मान जायेगी?” 

“देख भाई...तू तो अच्छी तरह जानता है मैं मुहब्बत पर भरोसा नहीं 
करता मगर तेरे जज़्बात को समझ सकता हूँ। जहाँ तक मेरा मानना है 
मुहब्बत का इजहार किये बिना और इजहार के बाद सामने वाले के 
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इकरार के बिना उस पर अपना हक़ नहीं जताया जाता। इसलिए ७५७ 
0०9...पहले तू रीदा से बात तो कर...क्या पता...शायद वो मान जाए। 
लोग कहते हैं उम्मीद पर दुनिया कायम है तो तू भी उसके हाँ की उम्मीद 
कर सकता है और तू तो जानता ही है कि नाउम्मीदी कुफ्र है।” 

“मुझे बहुत डर लग रहा है।” 

“डर के आगे ही तो जीत होती है।” 

“पर इस बात की क्‍या 28५०॥०॥०८ है कि डर के आगे जीत ही होगी. 
.डर के आगे हार भी तो हो सकती है। अगर उसने इन्कार कर दिया तो?” 

“पहली बात तो ये कि...वो इन्कार करेगी नहीं...अगर उसने ऐसा 
किया तो ये समझ कर उसे भूल जाना कि शायद तुम्हारा प्यार ही झूठा 
था।” 

“ये तू क्या कह रहा है यार। मैं उससे सच्चा प्यार करता हूँ। उसे 
खोने की हिम्मत मुझमें नहीं है...और तू भी मुझ पे शक कर रहा है...मुझे 
कम से कम तुझसे तो ऐसी उम्मीद नहीं थी।” 

“मैं शक नहीं कर रहा हूँ बल्कि तुझे सच्चाई बता रहा हूँ। मैं तुम्हारे 
जज़्बात को समझता हूँ उसकी कद्र भी करता हूँ, तुम्हारी मुहब्बत की 
सच्चाई पर यकीन भी करता हूँ, लेकिन ये जालिम दुनिया और दुनिया वाले. 
«लोग तुम्हारी मुहब्बत को तब तक सच नहीं मानेंगे जब तक कि तुम्हारी 
मुहब्बत शादी में तब्दील न हो जाए। खैर छोड़ यार...मैं तुम्हारी मुहब्बत की 
कामयाबी की दुआ करूँगा...पहले तू रीदा से बात तो कर... ॥09८ वो 
इन्कार नहीं करेगी।” 

“ऐसा तू कैसे कह सकता है?” 

“यार तू सवाल बहुत करता है...जितना कहता हूँ...पहले उतना तो 
कर ।” 

“तू तो जवाब देता जा न...श0०ा क्या है?” 

“पहले तू रीदा से तो बात कर।” 

“उससे भी बात कर लूँगा...पहले तू ये बता कि तुझे ऐसा क्‍यों 
लगता है कि वो इन्कार नहीं करेगी?” 

“वो इसलिए कि...वो दिल की बहुत अच्छी है और जो लोग दिल 
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के अच्छे होते हैं वो ही दूसरों के दिल व दिली जज़्बात समझते हैं और 
कभी किसी का दिल नहीं तोड़ते। जहाँ तक मैं उसे जानता हूँ वो भी 
तुम्हारी तरह मुहब्बत जैसे अफसानवी बातों पर भरोसा करती है इसलिए 
वो तुम्हारी मुहब्बत को समझ सकती है। आगे तुम्हारी किस्मत, मैं क्‍या 
कहूँ?” 

“फिर भी अगर उसने इन्कार कर दिया तो...?” 

“तो ॥8 झआं॥]०...उसे भूल जाना ।” 

“मैं उसे कभी नहीं भूल सकता।” 

“तो एक काम करना...आज तुम उससे प्यार करते हो और इन्कार 
के बाद उसकी खुशी से प्यार करना। कभी तकलीफ नहीं होगी, कभी दर्द 
नहीं होगा, हमेशा खुश रहोगे। अच्छा अब मैं चलता हूँ।” 

“बैठ न यार...कहाँ जायेगा... ।” बाबर ने हाथ पकड़ कर उसे फिर 
से बैठा दिया। 

“चल सिग्रेट पीते हैं।” साहिल ने दोबारा उठते हुए कहा। 

“हाँ चल ।” 

“अच्छा भाई...अब जाने दे...दरदसल ममा की तबीयत ख़राब है वरना 
मैं कुछ देर और बैठ जाता और तू भी जा और जा कर रीदा से बात कर ।” 

“चल ठीक है। अल्लाह हाफिज ।” 

“अल्लाह हाफिज ॥0 9८७ 0०प्र८९." 

"पथ यार | 


किसी ने सच ही कहा है मुहब्बत इंसान को बहुत रुलाती है और 
उस मुहब्बत के दर्द की कोई इन्तहा ही नहीं होती जो एक-तरफा हो। 
साहिल से उसकी मुहब्बत भी एक इक-तरफा मुहब्बत थी। उसे साहिल 
से कोई शिकवा, कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि साहिल ने तो उससे 
कभी कोई वादा ही नहीं किया था। अगर उसे कोई शिकायत थी तो खुद 
से, क्योंकि उसने कभी अपनी मुहब्बत का इजहार ही नहीं किया था उसे 
अपने दिल से शिकायत थी जो धड़कता तो उसके सीने में था, पर 
धड़कता किसी और के लिए था। जो उसका रहते हुए भी उसका नहीं 
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था। वो भला साहिल से क्‍या शिकायत करती और कैसे करती...क्योंकि 
साहिल तो मुहब्बत पर भरोसा ही नहीं करता था, उसने तो हमेशा उसे 
अपना एक अच्छा दोस्त समझा था, हमेशा उसे मुहब्बत के रास्ते पे चलने 
से रोका था, उसने तो कभी भी मुहब्बत के मामले में उसकी हौंसला 
अफजाई नहीं की थी, उसे तो हमेशा से मुहब्बत से चिड़ थी, वह भला 
उससे अपनी मुहब्बत का शिकवा कैसे करती। वो साहिल को कोई 
इल्जाम भी नहीं दे सकती थी, क्योंकि अब तक उसने साहिल से सिर्फ 
प्यार किया था कभी प्यार का इजहार नहीं। लेकिन अब वो अपने प्यार 
का इजहार करने का फैसला कर चुकी थी, ये जानते हुए भी कि शायद 
साहिल उसके प्यार का इकरार ना करे। वो सोच रही थी कि इस तरह 
घुट-घुट कर जीने से तो अच्छा है कि एक ही बार मर जाया जाए। 
इजहार-ए-मुहब्बत के बाद क्या होगा...ज़्यादा से ज़्यादा वो इनकार ही तो 
करेगा...कम से कम दिल में ये कसक तो नहीं रहेगी कि अगर मैंने अपनी 
मुहब्बत का इजहार कर दिया होता तो क्‍या पता वो इकरार ही कर लेता। 
इस कसक के साथ जीने से तो अच्छा है कि अपनी मुहब्बत का इजहार 
करके खो ही दिया जाए, लेकिन खोने का ख़्याल ही इतना हौलनाक, 
खौफनाक व पुरदर्द था कि एकदम तड़प कर रह गई। ये ख्याल था ही 
ऐसा जिसे वो किसी भी हालत में सोचना नहीं चाहती थी। 

शायद मुहब्बत इसी जज़्बे का नाम है जिसमें जुदाई का सोचना भी 
जैसे रगें चीर देता है। उसके हाथों से जब्त की लगाम ढीली होने लगी 
थी। लेकिन उसे अब जब्त से काम लेना था, क्योंकि इजहार-ए-मुहब्बत 
का फैसला तो उसने कर ही लिया था। 

आज की शाम बहार के मौसम की एक खुशगवार शाम थी। मौसम 
बहुत ही अच्छा था। माहौल में फूलों की खुशबू रची हुई थी। 

वह इस मौसम की दीवानी थी। उसको यह मौसम हमेशा रौशनियों, 
रंगों और खुशबूओं का मौसम लगता था। लेकिन आज उसे पहली बार 
इस बात का एहसास हुआ था कि कभी-कभी ये मौसम गर्म हवाएं भी 
लाता है। जैसे इस बहार के मौसम की आज की शाम झुलसा देने वाली 
थी। तन मन रूह सब घायल हो चुके थे। उसकी आँखों में नमी तैरने 
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लगी जिसे वह पी गई। 

“रीदा...तुम यहाँ छत पर अकेली क्‍या कर रही हो...और मैं पागलों 
की तरह सारा घर ढूँढ़ रही हूँ।” तभी रूही ने उसे पुकारा था जो उसके 
करीब आकर अपनी फूली हुई सांसों को ठीक कर रही थीं। 

“क्या सोच रही हो रीदा...?” 

“कुछ नहीं।” उसने रूही की तरफ़ देखा। 

“तुम रो रही थी...।” रूही ने रीदा की आँखों में झांका जहाँ साहिल 
की इक-तरफा मुहब्बत थी। ये आँसू, बेबसी, बैचेनी व बेकरारियाँ उसी 
एक तरफा मुहब्बत की देन थीं। उससे अपनी दोस्त का दर्द देखा नहीं 
गया..वह तड़प उठी। 

“क्या बात है रीदा?” उसने फिक्रमंदी से पूछा। 

“कुछ नहीं रूही। मैं ठीक हूँ...9288८ मुझे अकेली छोड़ दो।” वह 
आँखों की नमी व लाली को छुपा कर ज़बरदस्ती मुस्कराते हुए बोली मगर 
वह अन्दर की उदासी छुपा न सकी। रूही जिसे अपनी ये दोस्त बहुत 
अजीज व प्यारी थी एक बार फिर तड़प उठी। 

“नहीं रीदा...कोई बात तो ज़रूर है मुझे बताओ।” वह इसरार करने 
लगी। उससे अपनी दोस्त की ये हालत देखी नहीं जा रही थी। 

"0८४७८ रूही...कोई बात नहीं...कुछ नहीं हुआ है।” वह उसे टालने 
की कोशिश करने लगी। 

“तुम साहिल की वजह से परेशान हो ना।” रूही ने उसकी दुखती 
रग पर हाथ रख दिया था वह गहरी नज़रों से उसकी हर हरकत नोट कर 
रही थी। 

“रूही 7०95८!" वह बेबसी की इन्तहा पर थी। उसके सारे अल्फाज 
गुम हो चुके थे। 

“साहिल के बच्चे! रीदा की हालत देख कर वह गुस्से से बोली। 
यहाँ मेरी दोस्त तड़प रही है और उसे इसका कुछ एहसास ही नहीं है। 
मैं अभी फ़ोन करके उसकी ख़बर लेती हूँ।” वह काफी गुस्से में आ गई 
थी। 

“रूही 7]०95०...तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी इसमें उसकी कोई गलती 


00 #मैं कौन हूँ? 


नहीं है। उसने मुझे कब कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, उसने कब मुझे 
प्यार के सपने दिखाए, उसने कब मेरे साथ प्यार के वादे व कसमें खाईं। 
बोलो उसने कभी ऐसा किया क्या...! नहीं न...तो फिर तुम उस पर क्‍यों 
गुस्सा हो रही हो? वैसे भी मेरी परेशानी की वहज कुछ और है।” 

“तो फिर बताओ कौन सी बात तुम्हें इतना परेशान कर रही है।” 

“कल अम्मी का फ़ोन आया था। मेरे घर पर मेरे लिए रिश्ते आये 
हुए है और मेरे माँ-बाप भी हर माँ-बाप की तरह मेरी शादी करना चाहते 
हैं। दो महीने के बाद फाइनल ॥%»॥ होने वाले हैं। साहिल से तो वैसे 
भी जुदा हो जारऊँगी। क्या पता इस शहर में फिर ज़िन्दगी भर आ पारऊँ 
या न। इस शहर में दोबारा आना और साहिल की मुहब्बत शायद मेरे 
लिए एक सपना ही बन जाए।” 

“तुम साहिल से शादी करना चाहती हो?” 

“मेरे चाहने से भला क्‍या होता है।” 

“साहिल ये बात जानता है कि तुम उसे चाहती हो।” 

“इससे क्या फर्क पड़ता है।” 

“फर्क पड़ता है।” 

“शायद जानता है पर वो प्यार, मुहब्बत व शादी पर भरोसा नहीं 
करता। वो मुझे सिर्फ अपना सबसे अच्छा दोस्त मानता है और ये तो तुम 
भी जानती हो कि कितनी मुश्किल से वह दोस्त बना है।” 

“मेरे ख्याल से तुम्हें अपनी मुहब्बत का इजहार कर देना चाहिए। 
ऐसे भी तुम उसे खोने ही वाली हो तो फिर इज़हार-ए-मुहब्बत में क्‍या 
जाता है। अगर तुम कहो तो मैं उससे बात करती हूँ।” 

“नहीं, मैं खुद बात कर लूँगी।” 

“पक्का ।” 

“हाँ पक्का ।” 

अभी, वो दोनों आपस में बातें कर ही रहीं थीं कि बाबर भी मौसम 
को ०॥०9 करने की गरज से छत पर आया तो रूही और रीदा को देख 
कर वहीं बैठ गया और उन दोनों से बातें करने लगा। 

“क्या बात है रीदा...इतनी उदास क्‍यों हो...कोई परेशानी है क्या?” 
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बाबर ने उदास देख कर रीदा से पूछा। 

“आपको यूँ ही ऐसा लग रहा है जबकि हक़ीकत में ऐसी कोई बात 
नहीं है।” रीदा ने जबरन मुस्कराते हुए जवाब दिया, अब तक वो 
०० हो चुकी थी। 

“कुछ न कुछ बात तो ज़रूर है। तुम बताना न चाहो तो और बात 
है।” 

मजबूरन उसे अपने रिश्ते वाली बात बतानी पड़ी जिसे सुन कर 
बाबर के दिल पर एक बिजली सी गिरी थी मगर उसने खुद पर ०णाठ] 
कर लिया। तभी मोबाइल पर उसके दोस्त का फ़ोन आया और वो चला 
गया। कुछ देर बाद वो दोनों भी अपने कमरे में चली आई ॥« 

रात धीरे-धीरे ढल रही थी। अंधेरा हर चीज़ को निगल चुका था। 
वह न जाने कब से बुत की तरह साकित बैठी थी। 

वह अभी कुछ देर पहले आई ही थी कि अम्मी का फ़ोन आ गया। 
आज अम्मी नाराज़गी के साथ-साथ गुस्से में भी थी। वह हैरान हुई 
क्योंकि उसने बचपन से अब तक अम्मी को खुद से इतना नाराज़ होते 
हुए नहीं देखा था। वह गुस्से में बोल रही थी कि अब्बा जल्द शादी 
कराना चाहते हैं और अच्छे रिश्ते बार-बार नहीं आते। उसने »(थ॥5 और 
पढ़ाई का बहाना बना कर फिलहाल तो उन्हें टाल दिया था, मगर कब 
तक? वो ये बात अच्छी तरह जानती थी कि ०£थ॥$ के बाद न तो कोई 
बहाना बचेगा और न ही कोई बहाना चलेगा। 

उसने दर्द से जलती आँखें बन्द कर लीं। लड़का रेहान पढ़ा-लिखा, 
तालीम-याफता और अपने माँ-बाप का इकलौता बेटा था। एक बड़ी 
(०गछभा9 के ऊँचे ओहदे पर 908०0 था। इसीलिए रीदा के अब्बू 
इब्राहिम साहब फोरन हाँ कर देना चाहते थे, लेकिन उनकी बीबी ने उन्हें 
कुछ वक़्त सोचने के लिए माँगने का मशवरा दिया। इब्राहिम साहेब ने 
कुछ दिनों की मोहलत माँग ली। उनकी बीबी आमना को भी ये रिश्ता 
काफी पसंद था। क्योंकि उसमें नापसंद होने वाली कोई बात ही नहीं थी। 
उनकी प्यारी सी, लाडली सी बेटी उस घर की इकलौती बहू बन जाती। 
मगर रीदा को ये बात सुनकर काफी गहरा धक्का लगा था और वो काफी 
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परेशान हो गई थी। 

वह तो साहिल को चाहती थी फिलहाल उसने पढ़ाई का बहाना बना 
कर रिश्ता टालना भी चाहा था मगर रीदा पर घरवालों का दबाव बढ़ता 
ही जा रहा था। उसकी जान सूली पर लटकी हुई थी। वो साहिल से बात 
करना चाह रही थी, पर हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। वो साहिल से 
अपनी मुहब्बत के इजहार का फैसला तो कर ही चुकी थी पर अब वो 
ये सोच रही थी कि अपने फैसले को कब कैसे और किस तरह 
अमली-जामा पहनाया जाए। इन्हीं सब बातों को सोचते-सोचते अचानक 
उसने साहिल को फ़ोन करने की ठान ली और उसे फ़ोन करने लगी। 

“हाँ रीदा कैसी हो?” साहिल ने फ़ोन २८८८४८ करते ही पूछा 

“आप ही बताएं...कैसी हो सकती हूँ?” सवाल के जवाब में रीदा ने 
उल्टा सवाल ही कर डाला। उसकी आवाज़ व अन्दाज़ दोनों से ही उदासी 
व परेशानी साफ झलक रही थी जिसे वो चाह कर भी छुपा न सकी। 

“क्या बात है रीदा? काफी परेशान लग रही हो?” 

“नहीं...कुछ नहीं।” 

“तुम्हारी परेशानी साफ झलक रही है।” 

“हाँ, सही कहा...हर कोई साहिल नहीं हो सकता न, जिसे अपना 
दर्द, गम, दुःख व परेशानी को दुनिया के साथ-साथ खुद से भी छुपाने का 
हुनर आता है।” 

"((णग्गथा कर रही हो या "०णाए॥गथ् दे रही हो।” 

“दोनों...आपको जो समझना है समझ लीजिए।” 

“फिलहाल तो तुम्हारी परेशानी...अब बता भी दो...।” 

“क्या आप मेरी परेशानी दूर कर सकते हैं?” 

“देखा रीदा! मैं ये नहीं कहता कि मैं [0720 9०००॥६ तुम्हारी 
7700०7 या तुम्हारी परेशानी को 50।४८ कर ही दूँगा पर इतना ज़रूर 
भरोसा दिलाता हूँ कि तुम्हारी परेशानी खत्म करने की हर मुमकिन 
कोशिश करूँगा। पहले तुम बताओ तो सही...आख़िर माजरा क्‍या है?” 

“मुझे आपसे मिलना है।” 

“अभी रात के बारह बज रहे हैं और तुम मेरे बारह बजा रही हो। 
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में तुमसे अभी कैसे मिल सकता हूँ भला? ये कैसे हो सकता है।” 

“मैंने कहा था न...रहने दें आपसे नहीं होगा।” 

“मिलने की वजह।” 

“वो मिलके बताऊँगी।” 

“ऐसी कौन सी वजह है जो तुम मुझे अभी फ़ोन पर नहीं बता 
सकती ।” 

“फ़ोन पर भी बता सकती हूँ पर मैं 802 ॥0 480० मिलकर बताना 
चाहती हूँ। आप सिर्फ इतना बताइये...आप मिल रहे हैं या नहीं।” 

“बात समझने की कोशिश करो रीदा...ये मुमकिन नहीं है।” 

“आप चाहें तो मुमकिन है।” 

“अगर तुम्हारी यही जिद है तो ठीक है...मैं आधे घंटे में पहुँच रहा 
हू 

साहिल के मानते ही वो खिलखिलाकर हँस पड़ी। 

“क्या हुआ? हँस क्‍यों रही हो।” 

“आपको मेरी हँसी अच्छी लगती है न इसलिए ।” 

“दिमाग़ मत ख़राब करो मेरा।” साहिल ने गुस्से से कहा। 

“गुस्सा क्‍यों होते हैं? मैं तो सिर्फ मज़ाक कर रही थी। मैं तो सिर्फ 
ये जानना चाह रही थी कि आपको मेरी [॥00]०7॥ से |7॥0027 होती भी 
है या नहीं। बस और कुछ नहीं।” 

“हो गई तसलली या अब भी कुछ बाकी है।” 

“हाँ, हो गयी।” वह अब भी हँस रही थी। 

“ज़िन्दगी में कभी भी किसी को आजमाना नहीं चाहिए, क्योंकि 
आजमाने से कोई अपना नहीं रहता।” 

“वो कैसे?” वो अब भी धार 7000 में थी। 

“वो ऐसे कि... 

“उससे कहना कि पलकों पे न टॉँके ख़्वाबों की झालड़ 

समुद्र के किनारे घर बना कर कभी कुछ नहीं मिलता 

ये अच्छा है कि आपस में भरम टूटने न पाए 

कभी भी दोस्तों को आजमा कर कुछ नहीं मिलता' 
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“और भरम टूटने के बाद कोई भी अपना नहीं रहता, समझी।” 
साहिल अब भी काफी गुस्से में था। 

"5079, पर गलती आपकी ही थी।” 

"५५४ ॥0005॥? ये क्या बकवास है?” 

“मैंने आपसे सिर्फ ये कहा था कि आपसे मिलना है। मैंने आपसे ये 
कब कहा था कि अभी और इसी वक़्त मिलना है?” 

“बातें बनाना और बातों के रुख को बदलना तो तुम लड़कियों का 
पैदाइशी हुनर है।” 

“कहा तो 5०79५, माफ भी कर दें। अब नहीं आजमाऊँगी। पर मैं 
आपसे मिलना चाहती हूँ...5०४०५५." 

“अभी... ।” साहिल ने शरारत से पूछा तो वो एक बार फिर हँस दी 
और साहिल उसकी हँसी की तारीफ किये बिना न रह सका। 

“न कल |” 

“ठीक है...85 ए०प एांआ." 

“एक बात और ।” 

“क्या?” 

“कल हमारे बीच जो भी बातें होंगी उससे हमारी दोस्ती में कोई 
दरार नहीं आनी चाहिए और न ही किसी तरह का कोई फर्क ही पड़ना 
चाहिए।” 

“फर्क तो अभी पड़ रहा है।” 

“मतलब ?” 

“तुम जानती हो कि...मुझे न तो कभी किसी बात का बुरा लगता 
है और न ही कभी किसी बात से कोई फर्क पड़ता है, तो फिर तुम इस 
तरह की बातें करके ये एहसास दिलाना चाहती हो कि मुझे फर्क पड़ना 
चाहिए।” 

“नहीं...आप गलत समझ रहे हैं। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था।” 

“तो फिर...?” 

“मैं सिर्फ ०ए/॥779707 चाह रही थी और अपनी दोस्ती की 5प्रपाष, 
क्योंकि मुझे पता है कि आप जान गवाँ सकते हैं पर वादा नहीं तोड़ सकते 
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और मैं किसी कीमत पर इस दोस्ती को खोना नहीं चाहती।” 

“ठीक है...कोई फर्क नहीं पड़ेगा।” 

"तञाणा$2." 

“हाँ..../0752." 

“ठीक है...अब मैं फ़ोन रखती हूँ।” 

"(9॥...99८...2004्रांशा." 

"06004 ग्रांह्ठा। भ१0 (8० ८०." कहते हुए रीदा ने फ़ोन त500॥राल्ट 
कर दिया | 


उसे इस बात का जाने क्‍यों पूरा यकीन होने लगा था कि साहिल 
उसके प्यार को ४०८०७ नहीं करेगा। उसके प्यार का इकरार नहीं करेगा 
और वह उसे हमेशा के लिए खो देगी। फिर भी जाने क्‍यों वो अपनी 
मुहब्बत का फैसला सुनना चाहती थी चाहे वो फैसला उसका इंकार ही 
क्यों न हो? 

कहते हैं इंसानों पर मुहब्बत की धूप धीरे-धीरे उतरती है और जब 
यह इंसान को अपनी पकड़ में ले लेती है, तब आग बन जाती है और 
इंसान का तन-मन एक अनजानी कसक और आग में झुलसता रहता है। 

रीदा का दिल भी इसी कसक और चुभन की आग में झुलस रहा 
था। एक दर्द था जो उसे चैन नहीं लेने दे रहा था। एक बेकरारी थी जो 
उसे जकड़े हुई थी। साहिल को खो देने का एहसास इतना ताकतवर था 
कि लाख चाहने के बावजूद भी जब्त न कर सकी। 

सारी रात जाग कर रोते हुए गुज़ारी थी। इसी वजह से उसकी आँखें 
लाल और सूजी-सूजी थीं। 

नाश्ते में सिफ चाय पीकर साहिल से मिलने पार्क गुलस्ताने गालिब 
चली आई जहाँ आज उसकी मुहब्बत का फैसला होना था। वो करीब 
आधे घंटे से बैठी साहिल का इंतजार कर रही थी पर साहिल का अभी 
तक कुछ पता नहीं था। 

वह अपनी सोचों में गुम उदास सी सर झुकाए बैठी थी कि किसी 
ने अचानक उसके सर पर धीरे से चपत लगाई। उसने चौंक कर सर 
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उठाया तो सामने साहिल को पाया। साहिल उसकी उदास सी शक्ल व 
आँखों की लाली को देखकर कुछ ठिठका और उसके पास ही बैठ गया। 
“क्या बात है रीदा?” वह बहुत ही अपनेपन से पूछने लगा। रीदा 
की आँखें नम होने लगीं, पर उसने आँसुओं को बाहर नहीं आने दिया। 
“रीदा 9०856!" उसने रीदा को आँसू पोछते हुए देखा तो उसकी 
परेशानी और बढ़ गई। 

वह उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी वह उसे अच्छी तरह जानता था। 
वो ये भी जानता था कि रीदा उन लोगों में से नहीं थी जो मामूली-मामूली 
बातों पर भी घबरा जाते हैं। वह काफी हौंसले व हिम्मत वाली लड़की 
थी। कुछ खास बात ही होगी तभी तो उसकी आँखों में आँसू मचलने लगे 
थे। 

"0०४७९ रीदा! तुम्हें लोग आते-जाते अजीब नज़रों से देख रहे हैं।” 
साहिल ने रीदा को एहसास दिलाया तो रीदा ने अपनी आँखों को दूपट्टे 
से पोंछ लिया। 

"0९७७८ रीदा! मुझे बताओ तो सही...क्या बात है?” रीदा की 
खामोशी साहिल की परेशानी बढ़ा रही थी। 

“साहिल मुझे आपसे एक बात करनी है पर समझ में नहीं आ रहा 
कि कैसे करूँ? मुझे डर लग रहा है कहीं आप नाराज़ होकर दोस्ती ही 
खत्म न कर लें।” वो एक बार फिर रोने लगी। वो कम से कम साहिल 
की दोस्ती को किसी कीमत पर खोना नहीं चाहती थी। 

“रीदा 9]०9७९८ ये रोना बन्द करो। ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम कल 
भी मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी, आज भी हो और हमेशा रहोगी। तुम्हें 
पता है कि मैं अपने दोस्तों से कभी नाराज़ नहीं होता और तुम तो मेरी 
सबसे अच्छी दोस्त हो, मेरे दिल के सबसे करीब हो, मुझे मुझसे भी ज़्यादा 
जानती हो तो फिर भला मैं तुमसे कैसे नाराज हो सकता हूँ। तुम बेवजह 
डर रही हो। मेरा यकीन करो ऐसा कुछ नहीं होगा। बताओ क्‍या बात 
है?” 

“मेरे घर वाले मेरी शादी करवाना चाहते हैं।” 

"८०ाष्टाण०७॥०॥, मुबारक हो । इसमें परेशानी की कया बात है? हर 
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लड़की की शादी होती है। आज न कल तो तुम्हारी भी शादी होनी ही 
थी। एक हदीस के मुताबिक शादी के बाद हर इंसान आधे जन्नत का 
हकदार हो जाता है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम जन्नत की आधी 
हकदार बनने जा रही हो। ]७'$ थां०५." 

“पर मैं आपसे प्यार करती हूँ और आपसे ही शादी करना चाहती 
हूँ!” आख़िर उसने अपनी मुहब्बत का इज़हार कर ही दिया जो साहिल 
के ऊपर एक एटम बम की तरह गिरा और उम्मीद के मुताबिक साहिल 
ने माफी माँगते हुए इन्कार कर दिया। 

"प्‌ था। 5०79 रीदा। ये मुमकिन नहीं है, हो सके तो मुझे माफ कर 
देना।” 

“क्या मैं इंकार की वजह जान सकती हूँ।” वह वजह पूछे बिना न 
रह सकी। 

“अगर मैं यह वजह न बताना चाहूं तो। वह नज़रें झुकाए उससे बात 
कर रहा था। जाने क्‍यों उसमें उससे नज़र मिलाने की हिम्मत नहीं थी। 

“मेरे ख्याल से हम बहुत अच्छे दोस्त हैं और इस एक इन्कार की 
वजह से यह रिश्ता टूट तो नहीं गया, यह दोस्ती खत्म तो नहीं हो गई। 
आपने मुझसे वादा किया था कि आज की बातचीत से हमारी दोस्ती व 
रिश्ते पर कभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने अभी मुझसे ये भी कहा है 
कि तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो और मैं तुमसे कभी कुछ नहीं छुपाता। 
तो एक दोस्त के नाते ही बात दें। अगर आप फिर भी बताना नहीं चाहते 
हैं तो आपकी मर्जी। हर इंसान को ये इख्तियार हासिल है कि वो अपनी 
मर्जी करे।” 

“इस इन्कार की कोई खास वजह नहीं है।” 

“मैं वो आम सी वजह ही जानना चाहूँगी।” 

“मैं मुहब्बत पर भरोसा नहीं करता ।” 

“आप झूठ बोल रहे हैं।” 

“ऐसा तुम कैसे कह सकती हो?” 

क्योंकि जब भी मैंने आपसे इस ॥०0० पर बात की आपकी आँखों 
ने कभी भी आपकी ज़ुबान का साथ नहीं दिया और अभी भी आपकी 
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आँखें साफ कह रही हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं। आप भी मुहब्बत पर 
भरोसा करते हैं।” 

“चलो कहीं एकांत में बैठते हैं यहाँ सभी लोगों की नज़रें हम पर 
हैं। वह वहाँ से उठ गया और फिर बोला आओ मेरे साथ। वह 06700 
के एक एकांत कोने में एक बेंच पर बैठ गया। 

वह भी एक फासला रख कर बैठ गई। साहिल ने एक सूखा पत्ता 
उठाया और हाथ में लेकर मुट्ठी दबा दी। पत्ता चुरमुर हो कर बिखर गया। 

“इसे देख रही हो। पेड़ से जुदा होने के बाद इसका ये हाल होता 
है। ठीक यही हाल हमारा भी होता है अपने इर्द-गिर्द बने रिश्तों के घेरे 
के टूटने पर। जिस मुहब्बत की तुम बात करती हो किसी समय मुझे इसी 
मुहब्बत से मुहब्बत हुआ करती थी। मुहब्बत के 44५०प 7 में मैं लम्बी-लम्बी 
दलीलें व भाषण दिया करता था। मुहब्बत के ।090० पर बातें करना, कभी 
मेरा सबसे पसंदीदा काम हुआ करता था। मुहब्बत की अच्छाइयों को 
गिना कर 00॥०2० के 6००४८ ("ण॥]॥770० में मैंने कभी पहला इनाम 
जीता था। मुहब्बत पर मेरा बहुत भरोसा था। मुहब्बत लफ्ज को मैंने 
बहुत ऊँचा मुकाम दे रखा था। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि एक के बाद 
एक, कुछ ऐसे वाकयात हुए कि मुहब्बत और लड़की दोनों पर से मेरा 
भरोसा ही उठ गया। मुझे लड़की और लफ्ज मुहब्बत दोनों से नफरत हो 
गई। 

“मुहब्बत करना बहुत आसान है और उसे समझना भी। उसे समझने 
के लिए किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यह हमारे अन्दर होती है 
और बस हो जाती है कभी भी, कहीं भी, किसी से भी। इस पर किसी 
का जोर नहीं चलता, यहाँ तक कि खुद का भी। और मुझे भी किसी से 
मुहब्बत हो गई, बेइंतहा मुहब्बत। लेकिन मुहब्बत को निभाना बहुत ही 
मुश्किल काम है। मुहब्बत में महबूब का पास होना ज़रूरी नहीं होता 
बल्कि मुहब्बत पास होना ज़रूरी होता है, परन्तु मेरे पास न तो महबूबा 
है और न ही मुहब्बत। मैं मानता हूँ कि हर मुहब्बत की मंजिल शादी या 
वस्ल-ए-यार नहीं होती। मुहब्बत की जुदाई को बर्दाश्त किया जा सकता 
है, लेकिन मुहब्बत में मिली बेवफाई को बर्दाश्त करना और बेवफाई का 
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दर्द झेलना बहुत ही मुश्किल होता है या यूँ कह लो कि नामुमकिन सा 
होता है। मुहब्बत में मिली बेवफाई का दर्द इंसान को ज़िन्दा लाश में 
बदल देता है, क्‍योंकि ज़िन्दगी और मौत में सिर्फ सांसों का ही तो फर्क 
होता है, लेकिन सिर्फ सांस लेने का ही नाम ज़िन्दगी नहीं होता। पता नहीं 
मुहब्बत करने वालों का दिल खुदा किस तरह बनाता है, कभी अपने दर्द 
का इज़हार नहीं करते और हार जाते हैं फिर भी खुश रहते हैं। महबूबा 
के बेवफा हो जाने के बाद भी अगर कोड़ आशिक उसी बेवफा को चाहता 
है तो ये एकतरफा मुहब्बत ही कहलायेगी। ये खामोश और एकतरफा 
मुहब्बत इंसान के दिल को दीमक की तरह चाट जाती है। फिर भी लोग 
ज़िन्दा रहते हैं कितनी अजीब बात है। बेवफाई के बाद भी उसी से 
मुहब्बत करके इंसान को कुछ मिले या ना मिले सैकड़ों गम व आँसू ज़रूर 
मिल जाते हैं। एक बेवफा लड़की से मुहब्बत करके, आशिकी करके 
आशिक को महबूबा मिले या न मिले, ये सौगातें ज़रूर मिल जाती हैं और 
इन्हीं सौगातों के साथ अपनी ज़िन्दगी बसर करना उसकी किस्मत बन 
जाती है। कुछ ऐसी ही क़िस्मत मेरी भी बन चुकी है। मैं भी एक बेवफा 
से वफा करता हूँ, एक बेवफा से प्यार करता हूँ, क्योंकि मुहब्बत चीज़ 
ही बहुत अजीब है। हम जिनसे मुहब्बत करते हैं उसके लाख बेवफाई 
करने पर भी हम चाहते तो ज़रूर हैं कि उस बेवफा से नफरत करें पर 
हम जाने क्‍यों नहीं कर पाते। शायद इसलिए लोगों ने ठीक ही कहा है 
मुहब्बत से ज़्यादा बेतुकी कोई चीज़ नहीं होती, मुहब्बत इंसान को बेकार 
कर देती है, नकारा बना देती है। इंसान अपना वकार अपनी शख्सियत 
सब भूल जाता है। मैं नहीं मानता कि मुहब्बत कभी किसी का भला भी 
कर सकती है। मुहब्बत सिर्फ छीनना जानती है और छीन लेती है। इसी 
मुहब्बत ने मुझसे सब कुछ छीन लिया। मेरा घर, परिवार, माँ, रिश्ते, दोस्त 
यहाँ तक कि मेरा देश भी। इस मुहब्बत ने मेरे पास कुछ भी नहीं छोड़ा 
एक-एक करके मेरा सब कुछ छीन लिया।” बोलते-बोलते पहली बार वह 
उसके सामने वह बुरी तरह रो दिया। रीदा ने उसे चुप भी नहीं कराया, 
क्योंकि वह जानती थी कि रोने से दिल का दर्द हल्का होता है अगर उसने 
चुप कराया तो उसका दिल दर्द से फट जायेगा, क्योंकि सालों से बंधा 
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दर्द व जब्त का ये बांध टूट चुका था। खुद से बेगाना, लापरवाह और 
हर दर्द, गम व खुशी से बेनियाज, जिसे कभी किसी बात से कोई फर्क 
नहीं पड़ता था आज भावुक हो गया था। 

कुछ देर बाद जब वह चुप हुआ तो वो फिर वही पहले वाला साहिल 
बन चुका था, खुद से बेगाना, लापरवाह और हर दर्द, गम व खुशी से 
बेनियाज, एक ॥07-2807ए८ &|४॥०॥ जिसे कभी किसी बात से कोई 
फर्क नहीं पड़ता। 

“मैं तो हमेशा से यही समझती आई थी कि आप पाकिस्तानी हैं।” 

“नहीं, मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ।” 

“तो आपका देश कौन सा है।” 

“फिलहाल तो पाकिस्तान |” 

उसने वही फीकी सी उदास हँसी होंठों पे सजा कर मुस्कराते हुए 
कहा। उसने कभी भी साहिल को खुल कर हँसते हुए नहीं देखा था। 
हमेशा वही उदास व दबी-दबी सी मुस्कराहट जो आज उसके शख्सियत 
का एक हिस्सा बन चुकी थी, एक पहचान बन चुकी थी। वह उसके दर्द 
से देखती रह गई और दिल ही दिल में उस बेवफा लड़की को जली-कटी 
सुनाने लगी। 

“मज़ाक कर रहे हो?” 

“नहीं मैं इंडिया का हूँ।” 

“इंडिया से पाकिस्तान कैसे आना हुआ?” 

छोड़ो ना...बुरे सफर को कौन याद करना चाहता है। फिर कभी 
बताऊँगा।” 

“कम से कम उस लड़की का नाम ही बता दीजिए ।” 

“किस लड़की का?” वह समझ कर भी नासमझ बन गया था। 

“उसी लड़की का नाम, जिसका अक्स आज भी आपकी आँखों में 
नज़र आता है। इतना कुछ होने के बाद भी, सब कुछ गंवाने और इतना 
दर्द झेलने के बाद भी जिसकी मुहब्बत की कहानी आपकी आँखें सुनाती 
हैं। आज आपको बिना चश्मे के देख कर पता चला कि आपकी आँखों 
पर हर वक़्त चश्मे का पहरा क्‍यों रहता है?” रीदा ने आख़िरकार उस 
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लड़की का नाम पूछ ही लिया। 

छोड़ो न...क्या करोगी जानकर?” 

“पता नहीं...बस ऐसे ही...पर जानना चाहती हूँ।” 

“रूमी ।” 

“क्या आपको उसकी बेवफाई की वजह पता है?” 

“हाँ...वो किसी और लड़के से प्यार करती है।” 

“मेरे ख्याल से वो कभी किसी से प्यार नहीं कर सकती। उसकी 
फितरत में वफा होगी ही नहीं।” 

“वो कैसे?” 

“जो लड़की किसी और के लिए आपसे बेवफाई कर सकती हैं वो 
किसी से भी बेवफाई कर सकती है। इस बात क्‍या भरोसा कि जिसकी 
खातिर उसने आपसे बेवफाई की, किसी और की खातिर उससे बेवफाई 
नहीं करेगी। जो लड़की एक बार किसी से बेवफाई कर सकती है वो कभी 
भी किसी से भी बेवफाई कर सकती है। ऐसी लड़की कभी भी किसी एक 
की नहीं हो सकती। इस तरह की लड़कियों पर कभी भरोसा नहीं किया 
जा सकता, क्योंकि ऐसी लड़कियाँ भरोसे के काबिल ही नहीं होती। 
अंग्रेज़ी की एक मशहूर कहावत है 8७09 58 १५३५५ [020 एञ0 ॥85 8 
2006 प्रापा2 97 8 शा] 45 ५५३५४ ॥7९6 ए0 ॥85 8 2000 948. आपने 
बहुत गलत लड़की से प्यार किया है। ऐसी लड़कियाँ प्यार तो दूर दोस्ती 
किये जाने के काबिल भी नहीं होतीं।” 

“हाँ, वो तो है। मैंने बहुत गलत लड़की से प्यार किया है, पर प्यार 
किया थोड़े ही जाता है बस हो जाता है और मुझे भी हो गया, ये अलग 
बात है कि बहुत गलत लड़की से हो गया ।” जाने क्‍यों साहिल ने उसकी 
बात का बुरा नहीं माना था या शायद कभी किसी बात का बुरा न मानना 
अब उसकी फितरत बन चुकी थी। 

“आप आज भी उसी बेवफा को चाहते हैं? 

“क्या फर्क पड़ता है?” 

“ये कोई जवाब नहीं हुआ।” 

“नहीं!” उसने नज़रें चुराकर कहा। 
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“सब राज तो खोल ही चुके हैं, फिर झूठ क्‍यों बोल रहे हैं?” 

“मैं झूठ नहीं बोलता...ये तुम्हें पता है।” 

“जानती हूं...आपको झूठ बोलना नहीं आता, तभी तो आपका झूठ 
पकड़ में आ गया।” 

“तुम कैसे कह सकती हो कि मैं झूठ बोल रहा हूं?” 

आपके हाथों में थमा "२" |०४० का ये ८४ शांत? जो इस बात की 
गवाही देता है कि आप आज भी उसी बेवफा लड़की से प्यार करते हैं।” 

“पता नहीं...शायद करता हूँ...यकीन के साथ कुछ कह नहीं सकता. 
«पर अब मैं उसे पाना नहीं चाहता। गर यकीन के साथ कह सकता हूँ, 
तो यह कि मैं उससे कभी नफरत नहीं कर पाऊँगा। ज़िन्दगी में कभी न 
तो उसे भुला पारऊँगा और न ही उसकी बेवफाई को ।” 

“अगर आप बुरा न माने तो एक बात पूछूँ?” 

“बोल तो ऐसे रही हो जैसे मना करने पर तुम मान जाओगी और 
नहीं पूछोगी। वैसे भी तुम्हें तो पता ही है मुझे कभी किसी बात का बुरा 
नहीं लगता पूछो कया पूछना चाहती हो?” 

“अगर रूमी कभी आपकी ज़िन्दगी में वापस आना चाहे तो...?” 

“नहीं, ऐसा नहीं होगा...मुझे पता है वो कभी भी वापस नहीं आयेगी 
और न ही मैं कभी उसे वापस बुलाऊँगा।” 

“रूमी से आप कितना प्यार करते हैं ये मैं अच्छी तरह समझ चुकी 
हूँ, आपको ये बात बताने या साबित करने की कोई ज़रूरत नहीं है। रूमी 
से आप इतना प्यार करते हैं कि आपने मेरे प्यार को ठुकरा दिया, ज़िन्दगी 
भर शादी न करने का फैसला कर चुके हैं, उसकी वजह से दुनिया की हर 
लड़की से नफरत करते हैं, पर उससे कभी नफरत नहीं कर पायेंगे, आप 
आज भी उसी बेवफा लड़की से प्यार करते हैं...तो क्या आपका दिल कभी 
उसे वापस बुलाने को नहीं करता?” 

“हाँ ज़रूर करता है पर मैं ऐसा चाह कर भी नहीं कर सकता।” 

ब्क्यों 97 

“इसकी तीन वजह हैं। पहली वजह यह कि अब मैं उसे पाना नहीं 
चाहता। दूसरी वजह ये कि रूमी अब मुझसे नहीं किसी और से प्यार 
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करती है और उसी से शादी भी करना चाहती है। अगर वो उसके साथ 
खुश है तो मैं भी खुश हूँ क्योंकि मुझे खुद की खुशी से ज़्यादा रूमी की 
खुशी प्यारी है और मैं रूमी से ज़्यादा रूमी की खुशी से प्यार करता हूँ। 
वैसे भी ये २०८। [८ नहीं 7२८४| [० है जहाँ ज़्यादातर वही होता है जो मेरे 
साथ हुआ । इसमें नया या अजीब क्या है? तीसरी और आखरी वजह यह 
कि मैं उसे बुलारऊँ और वो वापस चली आये ऐसा हुनर मुझे नहीं आता। 
मुझे ऐसे अल्फाज भी नहीं आते जिन के सहारे उसे बुला सकूँ और वो 
आ जाए...ऊपर वाले ने ऐसे अल्फाज बोलना कम से कम अब तक तो 
मुझे नहीं सिखाया है।” 

“क्यों मज़ाक कर रहे हैं? जिसके ७॥॥0०७ ॥०9५ 090०० में छपते हैं, 
जिसके एक-एक शेर पर मुशायरे में तालियाँ बजती हैं, वो बन्दा कह रहा 
है कि उसको अपने प्यार को वापस बुलाने वाले अल्फाज ही नहीं आते। 
आपकी ये बात तो हाजमोला खा कर भी शायद हज्म न हो।” 

“मेरा यकीन करो। मैं सही बोल रहा हूँ। मुझे सच में ऐसे अल्फाज 
नहीं आते। मैं तुम्हें एक नज्म सुनाता हूँ शायद तुम्हें याकीन आ जाए... ।” 

बड़े दिनों से एक ही बात सोचता रहता हूँ 

हर वक्‍त हर लम्हा, खुदा से एक फरयाद करता रहता हूँ 

2457 ॥0पा5 खुदा से बस यही कहता रहता हूँ 

ऐ खुदा...मुझको बता 

करूँ मैं कैसे 

अपना हाले दिल उससे बयाँ 

आते थे जितने अलफाज मुझे 

सब कहे जा चुके हैं 

सब सुने जा चुके हैं 

जरूरत है मुझे कुछ ऐसे अलफाज की 

जो कभी कहे ही न गये हो किसी से 

जो सुने ही न गये हो, कभी किसी से 

अपने इजहार-ए-मुहब्बत के वास्ते 

अपना हाले-दिल बयाँ करने के वास्ते 
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माना कि मैं मजबूर हूँ 

अपना हाले-दिल बयाँ करने के वास्ते 
दर्द-ए-जुदाई को बयाँ करने के वास्ते 

किसी अनकहे, अनसुने अलफाज की तलाश में 
जज्बातों की दुनिया में 

लफ्जों के जंगल में 

मैं कहीं खो गया हूँ 

पर तू तो मजबूर नहीं 

तुझे तो आते हैं अलफाज सारे 

नये-पुराने, कहे-अनकहे, सुने-अनसुने 

सारे अलफाज आते हैं तुझे 

मुझे भी कुछ ऐसे अलफाज सिखा दे 

जुस्तजु है मुझे कुछ ऐसे अलफाज की 

जिसके सहारे 

ख्वाबों को जिस्म दे सकूँ, जिस्म को इश्म दे सकूँ 
कोई ताबीर दे सकूँ, इक तश्विर दे सकूँ 

और तस्वीर को रू-ब-रू रख कर, 

इक हफै-तौकिर दे सकूँ 

पर क्या करूँ, क्या कहूँ और कैसे कहूँ 

सारे अलफाज तो कहे जा चुके हैं सुने जा चुके हैं 
मैं मजबूर हूँ. 

पर तू तो मजबूर नहीं 

तुझे तो आते हैं अलफाज सारे 

नये-पुराने, कहे-अनकहे, सुने-अनसुने 

आते हैं सारे अलफाज सिखा दे 

जुस्तजु है मुझे ऐसे अलफाज की 

जिसके सहारे 

मैं अपनी मुहब्बत को बुला सकूँ 

अपनी मुहब्बत की सच्चाई का यकीन दिला सकूँ 
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अपनी बेचैनियों व बेकरारियों का एहसास दिला सकूँ 
बता सकेँ मैं 

कितना प्यार करता हूँ उसे 

बिन उसके कितना अधूरा हूँ मैं 

वो यादे सुना सकूँ 

जो हर पल तड़पाती है मुझे 

उन आँसुओं को एक नाम दे सकूँ 

जो हर पल हर लम्हा देती है सदायें उसे 

ऐ खुदा, कुछ तो बता 

कहाँ से लाऊ वो अलफाज सारे 

सारे अलफाज तो कहे जा चुके हैं, सुने जा चुके हैं 
कुछ अनकहे, अनसुने अलफाज के वास्ते 
सोचते-सोचते मैं अब थक चुका हूँ 

लफ्जों के जंगल में खो चुका हूँ 

लफ्जों को तलाशते-तलाशते मजबूर हो चुका हूँ 
पर तू तो मजबूर नहीं 

तुझे तो आते है अलफाज सारे 

मुझे भी कुछ ऐसे अलफाज सिखा दे 

कुछ अनकहे, अनसुने अलफाज सिखा दे 
जिसके सहारे मैं 

अपनी मुहब्बत को बुला सकूँ 

एक पत्थर दिल को मोम कर सकूँ 

एक ख्वाब को हकीकत कर सकूँ 


“छोडिये...हटाइये...अगर बिना आपके बुलाए रूमी वापस आना चाहे 
तो 92 

“मैंने कहा न...मैं अब उसे पाना ही नहीं चाहता। और मुझे कोई 
खास खुशी भी नहीं होगी।” 

ध्वो क्यों 7? 
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“इसकी बहुत वजह है।” 

“जैसे... ।” 

“पहली वजह यह कि मुहब्बत लफ्ज ही अब मुझे अच्छा नहीं लगता 
तो रूमी मुझे कैसे अच्छी लगेगी। दूसरी वजह यह कि मैं कभी उसकी 
ज़िन्दगी में नहीं गया हमेशा वही मेरी ज़िन्दगी में आई यहाँ तक कि उसने 
ही पहले-पहले मुझसे (१०४४० किया था जिस तरह तुमने मुझसे दोस्ती 
की मैंने नहीं। उसने जब चाहा चली आई और जब चाहा चली गई बिना 
किसी वजह के, बिना कुछ बताए। खैर छोड़ो...ये उसकी ज़िन्दगी है जब 
चाहे आये जब चाहे जाये। उसके इस रवस्ये पर, इस हरकत से मुझ पर 
क्या गुज़री है और क्या गुज़र रही है न तो उसने कभी जाना, न जान 
सकेगी और न ही इससे उसे कोई फर्क ही पड़ने वाला है। वैसे भी ॥08 
॥#०/ |. हर किसी को अपनी ज़िन्दगी के बारे में फैसला करने का पूरा 
हक है। मैं कौन होता हूँ उसे कुछ कहने वाला, उसे वापस बुलाने वाला। 
गलती तो मेरी थी कि मैंने उससे प्यार किया। तीसरी वजह यह कि वो 
मेरी ज़िन्दगी में तीन बार आई और तीनों बार मुझसे बुवफाई की, मुझे 
धोखा दिया। जब-जब वो मेरी ज़िन्दगी में आई मुझे दर्द ही मिला, मैंने 
कुछ न कुछ खोया ही। पहली बार जब वो मेरी ज़िन्दगी में आई तो मेरा 
]2" का (२८5४॥ ख़राब हो गया, मैं 570० बन गया, नींद की गोली 
का आदी बन गया, बिना नींद की गोली खाए मुझे आज भी नींद नहीं 
आती। दूसरी बार जब वो आई तो मुझे (१०॥०४० से 5759०॥0 कर दिया 
गया और मेरा ॥शराश्टा7००7॥7 ८४77० में कभी न मिटने वाला एक दाग लग 
गया। और तीसरी बार जब वो आई तो मैंने सब कुछ गवां दिया। मेरी 
अम्मी की मौत हो गई बहन मुझसे नफरत करने लगी, क्योंकि मेरी बहन 
अम्मी की मौत का ज़िम्मेदार मुझे मानती है। अब्बू को मेरा मरा चेहरा 
भी देखना गंवारा नहीं, क्योंकि उनकी नज़र में, मैं एक आवारा, नकारा, 
नालायक व बिगड़ा हुआ बेटा बन चुका हूँ, उनके मुताबिक मैं अपनी 
ज़िन्दगी में कभी कुछ नहीं कर सकता, मेरे जैसा बेटा होने से अच्छा है 
कि बेटा ही न हो। रही देश छोड़ने की बात तो इंडिया में अब मेरे लिए 
कुछ बचा ही नहीं था। रूमी की वजह से मैं काफी बदनाम हो चुका था। 
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दोस्तों ने मेरे नाम के साथ रूमी का नाम जोड़ कर मुझे एक नये नाम ए. 
आर. साहिल' से मशहूर कर दिया। मैं उसे भूलना चाहता था पर दोस्तों 
का दिया हुआ नाम 'ए.आर. साहिल' ही मझे उसे भूलने नहीं देता और 
उसकी यादें न तो मुझे जीने देती है और न ही मरने। उसकी यादों से 
पीछा छुड़ाने के लिए मजबूरन मुझे ॥70॥9 छोड़ना पड़ा। वैसे भी ]0॥8 
छोड़ने के अलावा मेरे पास कोई दूसरा 0900 भी नहीं बचा था। मैंने 
रूमी से बेइंतहा मुहब्बत की है और शायद आज भी करता हूँ पर इस 
मुहब्बत ने मुझे दिया ही क्‍या है? रूमी को पाने की खातिर, उसकी 
मुहब्बत की खातिर मैंने सब कुछ गंवा दिया। मेरा ७&॥7000॥, मेरा जनून 
भा ०एशा ग्राए आप0 7९. मैं अयाज साहिल से कब ए.आर. साहिल 
बना और फिर कब साहिल बना, खुद मुझे भी पता नहीं चला, पर अब 
मैं कुछ और खोना नहीं चाहता। इसलिए न तो मैं मुहब्बत ही पाना 
चाहता हू और न रूमी को ही। फिर भी गर वो वापस आना चाहे तो 
उसकी मर्जी पर अब मुझे उसके आने का न तो इंतजार है और न ही 
उसके वापस आने से मुझे खास खुशी होगी। 
“आप &आ0ताए भी करते हैं?” 

“हाँ...सोचा था उसकी यादों को धुओं में उड़ा दूँगा पर ये धुआँ 
और कमबख्त उसकी यादें...क्या कहूँ...ये कमबख्त धुआँ भी उसकी 
तस्वीर बना गया। 

जानती हो जब-जब में सिग्रेट जलाता हूँ तो यही ख़्याल आता है कि. 


“जी तो चाहता है कि इसी माचिस से इस जहाँ को जला दूँ 

मगर क्‍या करूँ इसी जहाँ में 

कमबख्त वो दुश्मनेजां भी रहती है।” 

“आपकी बहन अम्मी की मौत का ज़िम्मेदार आपको क्‍यों मानती 
हैं?” 

“रूमी ने जब मेरे साथ दूसरी बार बेवफाई की तो मैं इस बदश्ति 
नहीं कर पाया। मैंने ज़िन्दगी से किनारा करने का, मौत को गले लगाने 
का फैसला कर दिया। मैंने खुदकशी की कोशिश की। मेरी किस्मत इतनी 
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ख़राब थी कि रूमी के साथ-साथ मौत ने भी मुझे ठुकरा दिया। रूमी ने 
तो मेरे साथ बेवफाई की ही, मौत भी मेरे साथ बेवफाई कर गई। 
कभी-कभी मरना भी हमारे बस में नहीं होता। हम मरना चहते हैं पर हमें 
ज़िन्दगी मिल जाती है जो किसी सज़ा से कम नहीं होती। बहत्तर घंटे की 
बेहोशी के बाद डॉक्टरों ने मुझे होश में ला दिया, मुझे ज़िन्दगी बख्श दी 
जो मैं नहीं चाहता था। बहत्तर घंटे तक चली ज़िन्दगी और मौत की जंग 
में, मेरी ज़िन्दगी ने मौत को हरा दिया। डॉक्टरों ने मुझे आख़िर मरने से 
बचा लिया, एक हराम गुनाह से बचा लिया मगर (0॥०४० में मिलने 
वाली सज़ा से नहीं बच पाया। मुझे इस गलती के लिए (०॥०४० से 
$75|7020 कर दिया गया। फिर कुछ दिनों बाद तीसरी बार मुझसे बेवफाई 
करने रूमी मेरे ज़िन्दगी में आई और इसी बीच अम्मी और बहनों को मेरे 
बारे में सारी हरकतें $०गांतरा2 की बातें, नींद की गोली लेने की बातें, 
रूमी की बातें, खुदकुशी की बातें...सब पता चल गया। अम्मी का दिल 
तो इन सारी बातों को बर्दाश्त तो कर गया पर उनके दिमाग़ की नसें इन 
सारी बातों को बदश्ति नहीं कर सकीं। मेरी हालत व हालात दोनों के बारे 
में सोचते-सोचते उनके दिमाग़ की नश फट गई और उनका छ़ाथा। 
#०7722०८ हो गया। वो हमें छोड़कर हमेशा-हमेशा के लिए चली गई। मेरे 
अब्बू एक 8था। 57०००॥४ डॉक्टर हैं। सारे डॉक्टरों और अब्बू, सबकी 
सारी की सारी डॉक्टरी धरी की धरी रह गई, कोई भी अम्मी को बचा नहीं 
पाया। अब तुम्हीं इमानदारी से बताओ, मैं अपनी अम्मी का कातिल हूँ 
या नहीं। अगर मेरी बहन मुझसे नफरत करती है तो क्या गलत करती 
है, आख़िर मैंने उससे उसकी माँ को छीना है और वो भी उसे उम्र में जब 
मेरी बहनों को माँ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी।” 

“आपकी दास्तान-ए-मुहब्बत सुन कर तो मुझे रूमी से नफरत हो गई 
और आप है कि...मुझे तो सिर्फ सुनकर इतना दर्द हो रहा है और आप 
पर तो ये सब गुज़रा है...मैं आपके दर्द का अन्दाज़ा भी नहीं लगा सकती। 
वाकई! इतने सारे दर्द को हँस कर झेल लेना, सह लेना और हर किसी 
से छुपा लेना यहाँ तक कि खुद से भी छुपा लेना कोई आपसे सीखे।” 

“रूमी को कुछ मत कहो, न ही उसे कोई इल्जाम दो। सारी गलती 
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मेरी है मुझे मुहब्बत ही नहीं करनी चाहिए थी। सारा दोष कमबख्त इस 
मुहब्बत का है।” 

“कैसे उसे कोई इल्जाम न दूँ? मुहब्बत करना कोई गुनाह नहीं बल्कि 
गुनाह तो बेवफाई है जो उसने आपसे की। कोई इंसान तो क्‍या खुदा भी 
उसे माफ नहीं करेगा। फिर भी सारी गलती, सारा इल्जाम आप अपने 
ऊपर लेना चाहते हैं तो मेरे इस शेर का जवाब दीजिए...” 

“उस पर कोई इल्जाम नहीं पर कुछ तो वो कहें 

एक मुद्दत से आपको बेघर किसने कर रखा है।” 

“तुम्हारे इस शेर के जवाब में मेरे दो शेर है पहला यह कि 

“उससे बेज़ा है मुझे अपनी तबाही का गिला 

इसमें कुछ सायेबा खूबी तकदीर भी थी।! 

और दूसरा यह कि 

जो कुछ भी हुआ वो तो मुकद्दर की बात है 

मैं उस हसीन को इल्जाम दूँ खुदा न करे।” 

“हाँ सही कहा आपने...मैं तो भूल ही गई थी कि मैं एक शायर से 
बात कर रही हूँ एक कलमनिगार से बात कर रही हूँ...में भला आपसे 
कैसे जीत सकती हूँ? मैं सब कुछ तो हार ही चुकी हूँ। मैं आपकी रूमी 
को ज़िन्दगी में तो दूर की बात, कयामत तक कब्र में भी माफ नहीं 
करूँगी। जानते हैं क्‍यों? क्योंकि आपने मुझे सिर्फ रूमी की वजह से, एक 
बेवफा लड़की की वजह से ठुकराया है, एक ऐसी लड़की की वजह से जो 
आपकी कभी थी ही नहीं। न तो वो आपकी ज़िन्दगी में आती, न ही 
उससे आपको प्यार होता, न ही वो आपसे बेवफाई करती, न ही आपको 
मुहब्बत व लड़की पर से भरोसा उठता और न ही मुझे अपनी मुहब्बत को 
खोना पड़ता। मैं आपकी रूमी को कभी माफ नहीं कर सकती, क्योंकि 
उसने सिर्फ बेवफाई ही नहीं की बल्कि उसने लड़की जात पर से आप 
जैसे लोगों का, आप जैसे मुहब्बत के पुजारियों का एतमाद तोड़ा है, 
भरोसा तोड़ा है। मैं आपकी रूमी को कभी माफ नहीं कर सकती, क्योंकि 
उसकी वजह से लोग लड़की-जात व मुहब्बत पर भरोसा करना नहीं 
चाहते। मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकती। तो 7]०85८ साहिल उसे माफ 
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करने के लिए मत कहियेगा मैं उसे माफ नहीं कर पारऊँगी और न ही 
आपकी बात को काटना चाहूँगी, क्योंकि आपकी बात को न मान कर 
मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो 7285० साहिल...कहते-कहते जाने क्‍यों वह 
रोने लगी।” 

"8 0, रीदा! मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा पर मेरे हिसाब से माफ करने 
और न करने का फैसला सिर्फ ऊपर वाले पर ही छोड़ देना चाहिए। आगे 
तुम्हारी मर्जी...285० रोना बन्द करो। मैं अपने सबसे अच्छे दोस्त की 
आँखों में आँसू नहीं देख सकता। तुम सिर्फ हँसती हुई अच्छी लगती हो 
रोते हुए नहीं।” साहिल ने रीदा की आँखों से आँसू पोंछते हुए कहा। 

वह उसे बहुत अजीज थी मगर वह दिल के हाथों बहुत मजबूर था। 
वह चाह कर भी उसके प्यार को अपना नहीं सकता था। शायद यही 
वजह थी कि अपने सीने में दफन सारे राज आज उसके सामने खोल दिए 
थे। रीदा की जगह कोई और होता तो वो ऐसा कभी नहीं करता। शायद 
सच्ची दोस्ती इसे ही कहते हैं और मुहब्बत की कद्र करना भी शायद इसे 
ही कहते हैं। 

“साहिल 7]०४७८...जो हुआ उसे भूल जाइये। मेरे बारे में एक बार 
फिर से सोचिए। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। रूमी की वजह से आपने 
जितने दुःख उठाए हैं, जितने दर्द झेले हैं, मैं उस दर्द व उस गम से कई 
गुना ज्यादा आपको खुशी दूँगी। मैं आपको बहुत खुश रखूँगी। 7स्‍]2882...मेरे 
प्यार को अपना लीजिए ।” वो एक बार फिर साहिल से इल्तजा व मिन्‍नत 
करने लगी। वो किसी भी कीमत पर साहिल को पाना चाहती थी। 

“देखो रीदा...ये मुमकिन नहीं है। तुम तो मुझे मुझसे भी ज़्यादा 
जानने का दावा करती हो और आज तो तुमने मेरे बारे में भी जान लिया। 
तुम दुनिया की पहली, आखरी और इकलौती इंसान हो जो साहिल को 
साहिल से भी ज़्यादा जानती हो। तो फिर क्‍यों कह रही हो...? अगर तुम 
मुझे रूमी से पहले मिली होती तो मैं तुम्हारी बात मान लेता तुम्हारे प्यार 
को अपना लेता, लेकिन अब मैं चाह कर भी ऐसा नहीं कर सकता। मेरे 
लिए अब ये मुमकिन नहीं हैं। मैं मुहब्बत को गलत नही मानता पर मुझे 
मुहब्बत पर ज़रा भी भरोसा नहीं होता। मैं तुम्हारे दर्द को समझ सकता 


में कौन हूँ? #2] 


हूँ, क्योंकि मैंने भी इस दर्द को झेला है। मैं तुम्हारे इस जज्बे की तह-दिल 
से कद्र करता हूँ पर इस जज्बे को बॉटना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। 
?]००७०...मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश करो। [ था। 5079 0०0९ 
289ा॥. तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो...खुद को मेरी दोस्त ही बने रहने 
दो। इस दोस्ती को प्यार में बदल कर मुझसे मेरा देस्त मत छीनो। 
?]००७० रीदा, मुझे समझने की कोशिश करो। तुम बहुत अच्छी लड़की हो, 
बहुत प्यारी हो, बहुत खूबसूरत हो, तुम्हें मुझसे अच्दा लड़का मिल जायेगा 
और वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा...तुम्हें मेरी याद भी नहीं आयेगी। मैं बहुत 
बुरा लड़का हूँ। मेरे साथ तुम कभी खुश नहीं रह पाओगी। मैं खुद को 
तुम्हारे काबिल नहीं समझता। मुझे पता है...मैं कभी अच्छा साथी नहीं बन 
सकता...मैं आज तक न तो अपने माँ-बाप का एक अच्छा बेटा बन सका, 
न ही अपनी बहन का एक अच्छा भाई, न ही किसी का एक अच्छा दोस्त, 
न ही एक अच्छा [.0५० या आशिक और न ही अपने देश का एक अच्छा 
नागरिग। इसलिए 7]2४७८०...मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। जानती हो रीदा? 
इस दुनिया में बहुत तरह के लोग होते हैं। इस दुनिया में अगर रूमी जैसी 
लड़की है जिसकी वजह से लोगों का मुहब्बत व लड़की पर से भरोसा उठ 
जाता है तो तुम्हारी जैसी लड़की भी इसी दुनिया में रहती है जो रूमी जैसी 
लड़की को लड़की जात व मुहब्बत दोनों पर कलंक मानती हैं और रूमी 
जैसी लड़की की वजह से लगे इस दाग को धोने की नाकाम कोशिश 
करती है। अगर इस दुनिया में मुझ जैसा लड़का रहता है जो रूमी से 
मुहब्बत करता है पर मुहब्बत से नफरत करता है तो इसी दुनिया में बाबर 
जैसे लड़के भी रहते हैं जो अपनी मुहब्बत का इजहार ही नहीं करता फिर 
भी तुमसे बेइंतहा मुहब्बत करता है। ऊपर वाले ने भी...इस दुनिया में 
तरह-तरह के लोग बनाये हैं। पता नहीं, आख़िर ऊपर वाला सोचता क्या 
है और चाहता क्‍या है? बहुत अजीब पहेली है ये, जो मैं आज तक नहीं 
समझ पाया।” 

बाबर की मुहब्बत का राज रीदा पर एटम बम बन कर फटा था। 
उसकी आँखें हैरत के मारे फटी-फटी रह गईं। कुछ देर तक तो उसके 
सोचने-समझने की ताकत ही खत्म हो गई जैसे उसके दिमाग़ ने काम 
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करना बन्द कर दिया हो। 

“ये क्या कह रहे हैं आप? बाबर मुझसे प्यार करता है।” रीदा ने 
हैरत से पूछा। 

“वही जो तुम सुन रही हो और इसमें इतना हैरान होने वाली क्‍या 
बात है? क्‍या वो तुमसे प्यार नहीं कर सकता? क्‍या उसके दिल में तुमसे 
शादी करने की ख्वाहिश नहीं जाग सकती? क्या उसके पास दिल नहीं है? 
मैं एक बेवफा लड़की से प्यार कर सकता हूँ, तुम मुझसे प्यार कर सकती 
हो, तो क्या बाबर को ये हक नहीं है कि वो भी किसी से प्यार करे। वो 
भी तुम्हारी तरह मुहब्बत पर बहुत भरोसा करता है। तुम्हारी तरह उसे 
भी ये हक़ है कि वो भी किसी से प्यार करें। ये अलग बात है कि वो 
तुमसे ही प्यार कर बैठा। इसमें उसकी क्‍या गलती है...तुम हो ही इतनी 
अच्छी इतनी प्यारी कि कोई भी तुमसे प्यार कर बैठेगा। कोई भी तुमपे 
अपना दिल हार बैठेगा।” 

“मेरे कहने का मतलब ये नहीं था पर कब से?” 

“जब से उसने तुम्हें देखा है तब से | मुझे भी ये बात कुछ दिन पहले 
ही पता चली जब उसका ॥09 लगा। उसका भी प्यार अजीब है और प्यार 
करने का अन्दाज़ भी। कभी तुमसे इसका इजहार भी नही किया और 
तुम्हें पार करता चला आ रहा है और हमेशा करता रहेगा, क्योंकि तुम्हारे 
अलावा किसी और लड़की से शादी वो रकेगा नहीं। इस प्यार से उसे भी 
कुछ हासिल नहीं होने वाला, कुछ नहीं मिलने वाला। हम दोनों की तरह 
ही उसे भी प्यार के बदले प्यार नहीं मिलेगा। प्यार के मामले में वो भी 
खाली दामन ही रह जायेगा, क्योंकि तुम भी उसके प्यार को शायद नहीं 
अपनाओगी। ये ऊपर वाला भी न...हमारे साथ अजीब-अजीब खेल 
खेलता रहता है। न जाने उसे ऐसा खेल खेल कर क्‍या मिलता है? वो 
किसी एक को किसी दूसरे से प्यार करवाता है, दूसरे को किसी तीसरे 
से, तीसरे को चौथे से और चौथे को किसी और से ही प्यार करवा डालता 
है। अब तुम्हीं देखो न उसने बाबर को तुमसे प्यार करवाया, तुमको 
मुझसे, मुझको रूमी से और रूमी को किसी और से ही प्यार करवा डाला। 
बहुत अजीब खेल खेलता है वो ऊपर वाला जिसकी हम पूजा करते हैं, 
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इबादत करते हैं और भगवान या खुदा का नाम देते हैं। वो लोग बहुत 
ही खुशनसीब व किस्मत वाले होते हैं, जिन्हें प्यार के बदले प्यार मिलता 
है और ऐसे लोगों की तादाद उस दुनिया में बहुत कम होती है। जानती 
हो रीदा प्यार के बदले प्यार पाना तो हर कोई चाहता है पर प्यार के बदले 
प्यार देना हर इंसान के बस में नहीं होता...पर जो लोग ऐसा करते हैं वो 
बहुत अजीम होते हैं और उनका दिल बहुत बड़ा होता है। गर तुम चाहो 
तो तुम भी वो अजीम हस्ती बन सकती हो बस तुम्हें अपना दिल बड़ा 
करना पड़ेगा। मैं जानता हूँ ये इतना आसान काम नहीं है पर तुम चाहो 
तो ऐसा कर सकती हो। बाबर तुम्हें बहुत खुश रखेगा, वो तुमसे बहुत 
प्यार करता है। तुम्हें उसका प्यार, मुझे भुला देगा और तुम बहुत खुश 
रहोगी ।” 

“आप कहना क्‍या चाहते हैं?” 

“वही जो तुम समझ कर भी समझना नहीं चाह रही हो। मेरे ख्याल 
से लड़कियों को शादी उसी से करनी चाहिए जो उसे प्यार करता हो न 
कि उससे जिससे वो प्यार करती है। तुम कुछ भी फैसला करो, तुम्हारी 
मर्जी पर तुम्हारे फैसले से पहले मैं तुम्हें कुछ कहना चाहूँगा, गर तुम्हें मेरी 
बात सही लगे तो मानना वरना कोई बात नहीं।” तो क्‍या कहती हो. 
मैं अपनी बात कहूँ...तुम सुनोगी?” 

“बोलिए...क्या कहना चाहते हैं?” 

"7९७| | और 6॥| ॥6 में में बहुत ।र/ि७॥०० होता है। दुनिया में 
जितने भी उपन्यास, 7०५०! व कहानी लिखे जाते हैं या जितनी भी फ़िल्में 
बनती हैं उसमें यही दिखाया जाता है कि...एक लड़का एक लड़की से 
मिलता है या एक लड़की एक लड़के से मिलती है...फिर या तो लड़का 
लड़की को [707905$6 कर देता है या लड़की लड़के को [77079056 कर कर 
देती है...फिर उस 907०$० को या तो सामने वाला ४८००० कर लेता है या 
7टां०्ठ कर देता है। अगर सामने वाले न प्यार को ४०८०० कर लिया तो 
कहानी आगे बढ़ कर शादी पर खत्म हो जाती है यानी एक ॥9979 थाकाए. 
एक सुखद अन्त, एक 57८८८४४| ]09८ 809.अगर सामने वाले ने प्यार को 
72००८ कर दिया तो कहानी आगे नहीं बढ़ती, बल्कि वहीं खत्म हो जाती 
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है यानी 586 थाका।?2, परा5प्रटट८5४ं ॥072 80०9. एक दुखद अन्त । लेकिन 
किसी भी 580 आका 0५ए० 07%. वाली फ़िल्मों का [6८० या 580 
थावाह 07० 809 /५.० उपन्यास, ९०४५८ व कहानी का ५/गॉ& ये नहीं 
बताता कि प्यार में ठुकराये जाने के बाद या प्यार में बेवफाई का झटका 
मिलने के बाद आशिक पर क्‍या गुज़रती है, उसकी ज़िन्दगी किस तरह बद 
से बदत्तर व जहन्नुम बनती है, उसकी आशिकी उसकी ज़िन्दगी को कहाँ, 
कैसे और किस रास्ते पर ले जाती है ये बात कोई [भआ०्टा० या क्शात्ष कभी 
नहीं बताता। ये बात मैं तुम्हें बताता हूँ कि उस आशिक पे क्या गुज़रती 
है? वो आशिक अपनी सारी ज़िन्दगी आशिकी में बर्बाद कर देता है, अपने 
दर्द को भुलाने व ब्दश्ति करने के लिए सिग्रेट, दारू, शराब व तरह-तरह 
के नशे करना शुरू कर देता है। अपनी आशिकी में वो आशिक अपना 
(शक, धिएा०, मॉ-बाप, मा-बाप की तरबियत व सपने, सब कुछ भूल कर 
बर्बाद हो जाता है पर अपनी महबूबा को नहीं भुला पाता। जिस महबूबा 
की खातिर वो आशिक अपनी ज़िन्दगी तबाह कर लेता है वही महबूबा 
उसकी तबाही देख कर खुश होती है और अपने इस आशिक का दिल खोल 
कर मज़ाक उड़ाती है। एक आशिक की ज़िन्दगी बद से बदत्तर हो जाती 
है, वो एक ज़िन्दा लाश बन कर रह जाता है। बेवफाई का दर्द अपने दिल 
में समेटे एक आशिक की कहानी क्‍या होती है इसका जीता जागता 
०<था० 'साहिल! खुद तुम्हारे सामने खड़ा है।” 

साहिल ने कुछ देर रुक कर फिर बोलना शुरू किया। 

“मैंने तुम्हारे साथ कभी कोई बेवफाई नहीं की, तुम्हें कभी कोई 
धोखा नहीं दिया, प्यार के कोई सपने नहीं दिखाए, प्यार के नाम पर मैंने 
कभी तुम्हारे साथ कोई वादे, कोई कसमें नहीं खाई, इसी वजह से ज़िन्दगी 
में कभी कोई इल्जाम तुम मुझ पर नहीं लगा सकती और न ही तुम कभी 
साहिल बनोगी। मैंने तुम्हारे साथ कभी भी ऐसी कोई बात नहीं की, न 
ऐसा कोई वादा जो तुम्हें रीदा से साहिल बनाए और तुम लड़की हो और 
लड़की की शादी हर हाल में होती है चाहे शादी में उसकी मर्जी, उसकी 
खुशी शामिल हो या न हो। तुम साहिल की तरह ज़िन्दगी भर कुँवारी रहने 
का फैसला नहीं ले सकती। तुम्हें शादी करनी ही पड़ेगी। तुम्हारे लाख 
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इन्कार व नहीं चाहने के बावजूद भी तुम्हारी शादी होनी तय है व फिर 
तुम अपनी शादी-शुदा ज़िन्दगी में इतनी मसरूफ हो जाओगी कि हर 
लड़की की तरह तुम्हें भी ये बात याद नहीं रहेगी कि तुम साहिल नाम 
के किसी लड़के को जानती भी थी या साहिल से तुमने कभी प्यार भी 
किया था और मैं चाहूँगा भी यही कि तुम मुझे हमेशा के लिए भूल 
जाओ। लेकिन बाबर तुम्हें कभी नहीं भूल पायेगा, क्योंकि वो एक लड़का 
है। वह ज़िन्दगी भर तनहा रह सकता है। उसके माँ-बाप चाहे जितनी 
कोशिश कर ले जब तक वो नहीं चाहेगा कोई उसकी शादी नहीं करवा 
सकता। और उसने ये फैसला कर लिया है कि तुम उससे चाहो या न 
चाहो, तुम्हारे अलावा वो किसी से शादी नहीं करेगा। अब फैसला तुम्हें 
करना है। तुम जो चाहो, जैसा चाहो फैसला कर सकती हो।” 

“मैं मानती हूँ साहिल ये सच है कि आपने मेरे साथ मुहब्बत के नाम 
पर मुहब्बत का कोई खेल नहीं खेला, न सच्चा और न ही झूठा। आपने 
मुझे सिर्फ अपना दोस्त माना और कुछ नहीं। मगर ये भी सच है कि मैं 
आपसे प्यार करती हूँ। दरअसल मैंने आपसे दोस्ती की ही थी आपके 
प्यार को पाने के लिए, पर आपका प्यार न पा सकी। और एक सच यह 
भी है कि लड़की होने की वजह से मुझे किसी न किसी से शादी तो करनी 
ही पड़ेगी। मैं क्या करूँ...मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। एक 
तरफ़ बाबर का एकतरफा प्यार, तो दूसरी तरफ़ मेरे दिल में, आपसे किया 
गया एक तरफा प्यार और तीसरी तरफ़ मेरे घर वालों को मेरी शादी की 
जल्दी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्‍या करूँ और क्‍या 
न करूँ? 7०४५० साहिल, दोस्त होने के नाते कोई फैसला लेने में मेरी 
मदद करें। आप ही बताएं मुझे क्या करना चाहिए?” 

“मैं कया बताऊँ? ज़िन्दगी तुम्हारी है, जीना तुम्हें है, शादी तुम्हें करनी 
है, तो फैसला भी तुम ही करोगी न। मुझे जो कहना था सो कह दिया अब 
तुम्हें सोचना है कि तुम्हें क्या करना है। तुम्हारी ज़िन्दगी में दो लोग आए। 
एक वो जिसे तुमने चाहा और दूसरा वो जिसने तुम्हें चाहा । ठीक इसी तरह 
फैसले भी दो तरह के होते हैं। एक वो जो तकदीर करती है और दूसरा जो 
इंसान करता है। तुमने मुझे चाहा पर मुझे पा न सकी, ये तकदीर का फैसला 
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था । तुम्हारी मुहब्बत पूरी न हो सकी इसका मुझे अफसोस है, पर इसमें मेरी 
कोई गलती नहीं। तुम्हारी तकदीर का यही फैसला है। लेकिन बाबर की 
मुहब्बत अधूरी रहती है तो ये बाबर की तकदीर के साथ-साथ तुम्हारा 
अपना खुद का भी फैसला होगा। अगर तुम बाबर के प्यार को ४०८८७ कर 
लेती हो और तुम दोनों की कोशिशों के बाद भी अगर बाबर की मुहब्बत 
अधूरी रह जाती है तो ये फैसला सिर्फ और सिर्फ तकदीर का होगा। इससे 
ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता ।” 

“आप कया चाहते हैं?” 

“मेरी बात मानोगी?” 

“शायद मान लूँ।” 

“मैं चाहता हूँ कि तुम बाबर के प्यार को अपना लो, उससे शादी कर 
लो। मैं चाहता हूँ कि तुम उन लोगों में शामिल हो जाओ जो अपने प्यार 
को खोने के बाद भी प्यार के बदले प्यार पाना नहीं बल्कि प्यार के बदले 
प्यार देना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम ऐसे लोगों में शामिल हो जाओ 
जिनकी वजह से आज भी कुछ लोग प्यार पर भरोसा करते हैं। मैं चाहता 
हूँ कि बाबर की मुहब्बत को ४०८८०४ करके उस मुहब्बत पर भी एक मरहम 
का सकून पहुँचा दो जिसे रूमी जैसी लड़की ने बेवफाई की खंजर से 
लहुलुहान व जख्मी करके लोगों का उस मुहब्बत पर से भरोसा तोड़ दिया। 
अब तुम बताओ कि तुमने कया सोचा है और तुम्हारा फैसला क्या?” 

“अगर मेरा फैसला वही हुआ जो आप चाहते हैं तो?” 

“मुझे खुशी होगी।” 

“मेरा फैसला वही है जैसा आप चाहते हैं अगर समय रहते बाबर 
ने ऐसा कुछ कहा तो मैं उसे इंकार नहीं करूँगी पर इससे आगे का सफर 
उसे खुद ही तय करना होगा, क्योंकि मुहब्बत को शादी में तब्दील करना 
लड़कों का काम है। ये तो हर हाल में बाबर को ही करना होगा। मुहब्बत 
से शादी तक के सफर में मैं सिर्फ उसकी मदद कर सकती हूँ, पर वो भी 
शायद कुछ खास नहीं। ऐसा मैं सिर्फ आपकी वजह से कर रही हूँ। मैं 
आपको पा तो न सकी पर आपकी ख्वाहिश के मुताबिक मैं वो अज़ीम 
हस्ती बनने की हर मुमकिन कोशिश करूँगी जो प्यार के बदले प्यार पाना 


में कौन हूँ? #27 


नहीं, बल्कि प्यार के बदले प्यार देना चाहते हैं। आगे क़िस्मत...और 
किस्मत को आपसे बेहतर कौन समझ सकता है?” 

"गु]७॥0 रीदा! तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूँगा। तुमने मेरी 
दोस्ती की लाज रख ली। पर एक बात और, तुम बाबर को ये बात कभी 
नहीं बताओगी कि मैंने उसके बारे में तुम्हें कभी कुछ बताया था। मैंने 
अपने बारे में जो कुछ भी तुम्हें बताया उसे भी तुम कभी किसी से नहीं 
बताओगी ।” 

“मैं आपको कभी भूल नहीं पाऊँगी। न तो आपकी दोस्ती, न 
आपकी रूमी के साथ की गई मुहब्बत और न ही बाबर के साथ निभाई 
गई ये दोस्ती। मुझे नहीं पता था कि आप इतने अच्छे दोस्त भी साबित 
हो सकते हैं। आपके जैसा दोस्त व आपके जैसा आशिक शायद ही कोई 
दूसरा हो। कोई दोस्त किसी दोस्त की खातिर इतना नहीं करता जितना 
आपने बाबर के लिए किया है। आपने दोस्ती की एक नई मिसाल कायम 
की है। दोस्ती किसे कहते हैं, दोस्ती क्या है और दोस्ती कैसे निभाई 
जाती है कोई आपसे सीखे। अगर आपकी जगह कोई और लड़का होता 
तो वो मेरे प्यार को अपना लेता और वो भी मुझसे प्यार करने लगता भल्ले 
ही उसका प्यार झूठा ही होता, एक दिखावा ही होता, क्योंकि ज़्यादातर 
लड़कों की ये फितरत होती है कि लड़कियाँ देखी नहीं कि फिसल गए।” 
अन्त में रीदा ने हँसते हुए शरारत से कहा। 

“तुम्हारी हँसी काफी खूबसूरत है इतनी खूबसूरत कि जितनी तारीफ 
की जाए कम है। जिसने पल भर के लिए भी सुन ली वो तुम्हारा आशिक 
हो जायेगा। तुम्हारी हँसी में इतनी कशिश है कि किसी को भी तुम्हारा 
दीवाना बना देगा। इसी तरह हमेशा हँसती रहा करो।” 

क्यों मज़ाक कर रहे है? अगर मेरी हँसी में ऐसा कुछ होता तो अब 
तक आप मेरे आशिक हो गए होते।” रीदा ने हसरत के साथ मज़ाक 
किया। 

“मैं सच कह रहा हूँ और तुम मज़ाक कर रही हो। मैं तुम्हारी हँसी 
का बहुत बड़ा आशिक हूँ, पर तुम्हारा नहीं। काश तुम मुझे रूमी से पहले 
मिली होती तो मैं तुम्हारी ये हसरत पूरी कर देता। तुम्हारी हँसी के 
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साथ-साथ तुम्हारा भी आशिक बन जाता ।” साहिल ने भी रीदा के मज़ाक 
का जवाब उसी हसरत भरे अंदाज़ में मज़ाक से दिया। 

“हाँ, ये कसक तो मुझे उम्र भर रहेगी कि काश...मुझसे मिलने से 
पहले आप रूमी से न मिले होते।” 

“मेरे ख्याल से बातें बहुत हो गईं चलो कुछ खाते हैं...सुबह से कुछ 
खाया नहीं तुम्हारी वजह से मैं इतना परेशान हो गया था कि रात बहुत 
देर से नींद आई जो टूटी भी देर से । नतिजा, मुझे बिना नाश्ते के ही तुमसे 
मिलने यहाँ आना पड़ा। तो चलें...?” रीदा को पटरी पर आते देख उसने 
बात ही खत्म कर डाली और दोनों नाश्ते के लिए चल पड़े ७& 


फाइनल एग्ज़ाम खत्म हो चुके थे। वह घर जाने की तैयारी कर रही 
थी। बाहर बारिश हो रही थी। शाम होते ही अंधेरा फैल गया था। रीदा 
खिड़की में खड़ी बारिश की बूंदों को देख रही थीं। उसी पल दरवाज़े पर 
आहट हुई। वह पलटी, बाबर था। 

रूम में सामान बिखरा पड़ा था। कुछ की पैकिंग हो चुकी थी और 
कुछ बाकी था। रूम की हालत उसके घर जाने की तैयारी की कहानी 
सुना रही थी। 

“सामान की पैकिंग हो रही है।” बाबर ने पूछा। 

“जी, यहाँ हमेशा तो नहीं रह सकती न।” 

“चाहो तो हमेशा रह सकती हो, हमें तो कोई एतराज नहीं है।” 
बाबर ने दो अर्थ वाली बात की। 

“एग्ज़ाम के साथ-साथ पढ़ाई भी पूरी हो चुकी है तो यहाँ रहने का 
अब कोई मतलब ही नहीं रह जाता हैं 

“अब आगे क्‍या इरादा है?” 

“इरादा तो आगे पढ़ने का था पर इसके लिए घरवाले तैयार नहीं हैं। 
घरवालों को मेरी शादी की जल्दी है। कुछ रिश्ते भी आये हुए हैं। मैंने 
बताया तो था आपको ।” 

“रीदा! &०००४॥५...मैं तुमसे...” 

“जी बोलिए।” 
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“वो...मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ।” 

“जी बोलिए |” 

“वो...दरअसल... ।” 

“वो...वो...क्या...इससे आगे भी कुछ कहेंगे या फिर...” 

“नहीं...दरअसल बात यह है कि...अगर तुम्हें कोई एतराज न हो तो. 
मैं अपने माँ व बाबा को तुम्हारे घर भेजना चाहता हूँ।” 

“कोई खास वजह ।” वह समझ कर भी नासमझ बन गई थी। बाबर 
की हालत देख कर अन्दर ही अन्दर उसे हँसी आ रही थी। 

“वो बात...असल में...मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे शादी 
करना चाहता हूँ। अगर तुम्हें कोई एतराज न हो तो...इसी सिलसिले में।” 

“आपने बाबा से बात कर ली।” 

“नहीं...अभी तक तो बात नहीं की है...मैंने सोचा पहले तुम्हारी राय 
जान लूँ। तो तुम क्या कहती हो?” 

“मैंने यह हक अपने माँ-बाप को दे रखा है। वो जहाँ चाहेंगे मेरी 
शादी वहीं होगी।” 

“पर मैं तुम्हारी भी राय जानना चाहता हूँ।” 

“मुझे कोई एतराज नहीं है अगर मेरे माँ-बाप तैयार हो जाए तो।” 

“देखा रीदा! मेरे बाबा गैर-बिरादरी में शादी के सख्त खिलाफ हैं. 
उन्हें मनाना आसान काम नहीं हैं...तो /०४७८ मुझे थोड़ा वक्त दे दो।” 

“पर कितना वक़्त?” 

“एक महीना।” 

“ठीक है, मैं आपकी मुहब्बत व जज़्बात की कद्र करते हुए आपको 
एक महीने की मोहलत देती हूँ। सिर्फ एक महीना लेकिन इसके बाद आप 
मुझे कोई इल्ज़ाम नहीं देंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा मैं अपने घर वालों को 
नहीं रोक पाऊँगी। सिर्फ एक महीना मैं किसी तरह टालूंगी, इसके बाद 
मेरा रिश्ता तय कर देंगे फिर मुझे कोई इल्ज़ाम न देना।” 

"गुप्रद्रा5 रीदा! 0 0 एण ॥क्षा7580 ए0०7 0706 8227॥." बाबर खुश 
होते हुए बोला ७ 
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वह पिछले दो घंटे से लेटा, सोचों में गुम था। बार-बार उसके कानों 
में रीदा के कहे अल्फाज गूँज रहे थे, “बाबर सिर्फ एक महीना वरना कोई 
इल्ज़ाम न देना।' 

वह रीदा से वादा तो कर आया था मगर उसकी अपने बाबा से बात 
करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वह रीदा को किसी भी हाल में खोना 
नहीं चाहता था। वह तो खून बन कर उसकी नस-नस में दौड़ रही थी। 

मगर वह अपने बाबा के मिज़ाज से खौफज़दा था। वह काफी जिद्दी 
और हठी किस्म के थे। 

वह एक दम उठ बैठा। रात के ग्यारह बज रहे थे। चारों तरफ़ 
सन्‍नाटा व अंधेरा था। वह उठ कर बाहर आ गया। कोरिडोर अंधेरे में 
डूबा हुआ था। सभी लोग सोने के लिए लेट चुके थे। वह अपने बाबा 
अफाक हुसैन से बात करने के लिए अल्फाज सोचता कोरिडोर पार करके 
उनके सामने आ गया। 

उस दिन अम्मी, आयशा खाला के यहाँ गई हुई थीं। खाला का 
ऑपरेशन हुआ था। अम्मी उसकी तीमारदारी के लिए उसके पास चली 
गई थी। 

बाबर ने दरवाज़ा खोल कर अन्दर झांका, अफाक साहेब जाग रहे 
थे। मगर अन्दर जाने की हिम्मत वह नहीं जुटा पा रहा था। एक बात 
तो दिल चाहा वह पलट जाए मगर जैसे ही रीदा का ख्याल आया तो वह 
दिल मज़बूत करके अन्दर चला आया। 

बाबा ने किताब पर से नज़रें हटा कर उसे देखा। वह रोज़ काफी 
रात तक पढ़ते रहते थे। वह उनका लाड़ला बेटा था और काफी अजीज 
भी था। 

आओ बाबर! तुम्हारा 00८ और ॥0 कैसा चल रहा है।” वह 
नर्मी से मुस्कराते हुए बोले। 

वह अपने अन्दर की बेचैनी की वजह से जवाब देना तो दूर, मुस्करा 
भी नहीं पाया था। बस नज़रें झुकाए खामोश बैठ गया था। उसकी समझ 
में नहीं आया कहाँ से बात शुरू करे। वह खुद पर अपने बाप की नएज़रें 
गड़ीं महसूस कर रहा था। 
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“बाबर कया बात है बेटा?” वह उसकी घबराहट भांप कर संजीदगी 
से बोले। 

“वह...बाबा...मैं रीदा से शादी करना चाहता हूँ।” वह एकदम कह 
गया। अफाक साहेब एकदम हैरान रह गए। उसे हैरत से देखते हुए 
बोले 

“कौन रीदा?” 

“वह रूही की बेस्ट फ्रेंड जो अपने यहाँ रूही की जिद्द पर रह रही 
थी।” उसने नज़रें झुकाए कहा। 

इस बार हैरत से नहीं, गुस्से से उन्होंने बाबर को घूरा। जैसे उन्हें 
उसकी जहनी हालत पर शक हो। उनका गुस्सा सारे खानदान भर में 
मशहूर था। 

“क्या तुम्हें नहीं पता कि वह हमारी बिरादरी की नहीं है?” उन्होंने 
कड़ी नज़र से बेटे को घूरते हुए पूछा। 

वह तो तारिक भाई की बेटी इमान को उसके लिए सोचे हुए थे। 

उनके सवाल ने जैसे बाबर के गले में कांटे उगा दिये थे। वह जानता 
था कि बाबा रीदा का नाम सुनते ही साफ इन्कार कर देंगे। वह 
गैर-बिरादरी में शादी के सख्त खिलाफ़ थे। 

यही वजह थी कि उनसे यह बात करते हुए डरता था। बात 
गैर-बिरादरी की नहीं होती तो वह काफी पहले उनसे बात कर लेता। 

“अब्बा!” दिल के हाथों मजबूर होकर आ तो गया था मगर अब 
उसकी हिम्मत जवाब देने लगी थी। 

“क्या तुम नहीं जानते कि वो किस बिरादरी की है?” बाबा ने 
धारदार आवाज़ में अपना सवाल दोहराया था। 

“वह बाबा हम सब मुसलमान है। यह जात-पांत व बिरादरियाँ तो 
हमारी अपनी बनाई हैं।” 

“बस!” उन्होंने हाथ उठाकर उसे बोलने से रोक दिया। 

“क्या तुम मुझे यह समझाने आये हो कि मैं गलत हूँ। आज तक 
हमारे खानदान में कोई भी शादी गैर-बिरादरी में नहीं हुई। तुम्हारा रिश्ता 
गैर-बिरादरी में कैसे कर दूँ। मेरे जीते ही ये कभी नहीं हो सकता...अब 
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तुम जा सकते हो।” 

यह कह कर वह किताब उठा कर पढ़ने में लग गए। 

बाबर कुछ लम्हें होंठ काटता बेबसी से उन्हें देखता रहा फिर पलट 
कर बाहर निकल गया था & 


अम्मी रात को वापस आई थी। वह सफर से थकी हुई थी। इसलिए 
बाबर ने उनसे उस वकुत कोई बात करनी मुनासिब नहीं समझी थी। 

दूसरे दिन वह ऑफिस से आते ही माँ को घेर कर बैठ गया था। 
वह उन्हें बाबा से बात करने के लिए काफी देर से मना रहा था। जबकि 
वह जानती थी कि उनका बाबर के बाबा से इस बारे में बात करने से 
कोई फायदा नहीं होगा। वह अपने शौहर के जिद्दी व हठीली तबीयत से 
खूब वाकिफ थी। अफाक किसी बात का फैसला कर लेते तो जैसे वह 
पत्थर की लकीर होता था। कुछ भी हो जाए वह टस से मस नहीं होते 
थे। 

वह किसी भी हालत में बाबर की शादी गैर बिरदारी में नहीं करने 
वाले थे। उनके खानदान में अभी तक कोई शादी गैर बिरादरी में नहीं हुई 
थी। वह बाबर की शादी भी अपनी भतीजी से करना चाहते थे। बाबर 
की अम्मी फातिमा बैगम तो बाबर की जिद्द और रीदा की अच्छी सीरत, 
आदत व मिलनसार तबीयत की वजह से तैयार भी हो गई थी, लेकिन 
मसला अब्बा का था जो किसी भी तरह तैयार न थे। बल्कि अब तो 
बाबर को देखते ही उनके चेहरे पर नागवारी फैल जाती थी। उनकी नज़र 
में वह बागी करार दिया जा चुका था। 

फातिमा दबे लफ्ज़ों में बेटे की पसंद से उन्हें आगाह कर चुकी थी, 
लेकिन उन्होंने साफ इन्कार कर दिया था। उन्हें इस बात का भी ख्याल 
न था कि उनके इन्कार की वजह से बाबर उदास व दुःखी है। उन्हें अपने 
खानदान की रिवायत अज़ीज थी जिन्हें वो किसी भी हालत में तोड़ना नहीं 
चाहते थे। 

“तुम क्या समझते हो क्‍या मैंने तुम्हारे बाबा से इस बारे में बात नहीं 
की है। मैं माँ हूँ और एक माँ को अपनी औलाद की खुशी सबसे ज़्यादा 
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प्यारी होती है।” फातिमा ने दुःख भरी नज़रों से उसे देखा। 
“मैं अपने शौहर को मनाने की हर तरह से कोशिश कर चुकी हूँ। 
यह मैं जानती हूँ या मेरा खुदा ।”« 


रात का एक बज रहा था। सब लोग सो चुके थे, लेकिन उसकी 
आँखों से नींद कोसों दूर थी। 

वह उठा उसने देखा अफाक साहेब के $8009५970०7 की ॥९॥0 जल 
रही थी। वह अन्दर दाखिल हुआ तो उन्होंने किताब पर से नज़रें हटाईं। 
बाबर को देख कर वह चौंक कर सीधे बैठ गए। 

रात के एक बजे बाबर का यूँ आना ज़रूर कोई खास वजह होगी। 
वह खास बात क्या हो सकती है उन्हें खूब अन्दाजा था। वह सपाट नज़रों 
से अपने बेटे को देखने लगे। 

“बाबा! 7]2४७०...मेरी खुशी के लिए मान जाएँ।” वह इल्तजा भरे 
लहजे में बोला। 

उनके खामोश रहने पर बाबर का हौंसला बढ़ा। 

“बाबा 7]०४५८...आप रीदा से मिल चुके हैं और अच्छी तरह से उसे 
जान भी चुके हैं...अगर आप जात-पांत व गैरबिरादरी की नज़रों से हट 
कर देखें तो उसमें कोई कमी नहीं हैं...आप एक बार उसके माँ-बाप से 
तो मिल लें।” 

एक दम अफाक साहेब के चेहरे पर सख्ती उभर आई। आँखों में 
नाराजगी झलकने लगी। 

“बाबर! जब मैंने इन्कार कर दिया तो बस समझ लो इन्कार कर 
दिया। इस बात को बार-बार कहने से कोई फायदा नहीं है।” 

उन्होंने गुस्से से कहा तो बाबर थोड़ा रुका फिर बोला 

“बाबा! आप अपनी जिद में मेरी खुशियाँ बर्बाद क्यों करना चाहते 
हैं?” वह भी आज बात आर-पार कर देना चाहता था। 

“बाबर!” रात के सन्‍नाटे में उनकी आवाज़ गूँजी थी। 

“तुम क्‍या चाहते हो तुम्हारी बचकाना जिद में मैं सारे खानदान की 
इज्जत दांव पर लगा दूँ। अपनी नाक कटवा लूँ। ऐसा कभी नहीं होगा। 
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कान खोलकर सुन लो तुम्हारी शादी इमान से ही होगी। तुम रीदा का 
ख्याल तक दिल से निकाल दो।” 

वह गुस्से में एक-एक लफ्ज चबा-चबा कर बोले। मगर बाबर भी 
क्या करता यह उसकी ज़िन्दगी भर की खुशियों का सवाल था। उसकी 
मुहब्बत दांव पर लगी थी और बाबा उसकी ज़िन्दगी तबाह कर देना 
चाहते थे। 

वह बहुत कुछ कहना चाहता था मगर बाबा के रैये से मायूस 
होकर कुछ भी न कह सका ७ 


जाड़ों की पहली बारिश हो रही थी। शाम होते ही अंधेरा फैल गया 
था। 

रीदा खिड़की में खड़ी बारिश की गिरती बूंदों को देख रही थीं। 

बाबर ने एक महीने का वादा किया था वो गुज़रने ही वाला था। 
लेकिन उसने रीदा से अब तक कोई (१०78० नहीं किया था। शायद वह 
अपने बाबा को राजी करने में नाकाम रहा था वरना ज़रूर उसे बताता। 
वह बाबर के बाबा की जिद्दी तबीयत से वाकिफ थी। मायूसी की एक 
लहर उसके अन्दर दौड़ गई थी। 

उसी पल दरवाज़े पर आहट हुई। वह पलटी सिदरा थी। वह उसके 
करीब आ गई। 

“क्या तुम अपना दुःख अपनी माँ से भी छुपाओगी।” 

सिदरा बेगम ने मुहब्बत से उसका चेहरा अपने हाथों में लेते हुए 
कहा। 

वह उसकी माँ थी। माँ तो अपनी औलाद का हर दुःख बिना बताए 
जान लेती है। उनके लहजे में ऐसा कुछ ज़रूर था कि रीदा नज़रें चुराने 
पर मजबूर हो गईं। आँखों में पानी आने लगा था। शायद जब्त का दामन 
हाथों से छूटता जा रहा था। 

“बेटा!” सिदरा बेगम बेटी के आँसू देख कर तड़प गई थीं। उन्होंने 
उसे हथेली का छाला बना कर पाला था। रीदा भी माँ के कंधे लग कर 
धीरे-धीरे उन्हें सब बताने लगी। 
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“रीदा बेटा! हमें कोई एतराज नहीं है। तुम उससे कहो वह अपने 
माँ-बाप को घर भेजे।” 

उन्होंने बेटी के बालों को सहलाते हुए उसे तसलल्‍ली दी। वह असल 
बात से बेख़बर उसके जख्म उधेड़ गई थीं। वह नहीं जानती थी कि बाबर 
के बाबा गैर बिरादरी में शादी करना नहीं चाहते थे। यह बात जब रीदा 
ने अपने माँ को बताई तो वह उदास हो गई। 

तुम घबराओ मत बेटा अल्लाह जो करेगा बेहतर करेगा। उन्होंने 
रीदा की आँखों से आँसू पोंछते हुए तसलली दी मगर रीदा के दिल को 
तसल्ली नहीं हुई थी। लेकिन वह माँ को परेशान करना नहीं चाहती थी 
मगर माँ का दिल रखने के लिए वह मुस्करा दी, तो सिदरा बेगम मुतमइन 
सी हो गई ७ 


वह अगले दिन सुबह बिना नाश्ता किये ही ऑफिस चला गया था। 
यह बाबर की नाराजगी व गुस्से का खुला इजहार था। 

उसकी नाराजगी से सारा घर परेशान हो गया था। यूँ बिना नाश्ता 
किये उसके जाने से बहन रूही और माँ काफी परेशान थीं। 

फातिमा का दिल यह सोच-सोच कर परेशान था कि वह सारा दिन 
भूखा रहेगा। वह जानती थी कि वह बाहर कुछ नहीं खाता था। घर में 
खाने में थोड़ी देरी हो जाती तो वह शोर मचाने लगता। भूख का वह शुरू 
से ही कच्चा था। 

ऑफिस में कुछ ही देर रह कर घर वापस आया और अपने कमरे 
में बन्द हो गया। उसने दोपहर का खाना भी नहीं खाया। फातिमा उसके 
कमरे में आई 

“बाबर बेटा! दरवाज़ा खोलो।” माँ की परेशान आवाज़ सुन कर 
उसने दरवाज़ा खोल दिया। 

“बेटा तुम नाश्ता भी नहीं करके गए थे। चलो खाना खा लो।” 

“अम्मी! मुझे भूख नहीं लग रही।” बाबर ने नाराज़गी भरे लहजे से 
कहा तो फातिमा और परेशान हो गई। उनके कई बार कहने पर भी बाबर 
ने खाना नहीं खाया और बाहर निकल गया। शाम को बाबा को भी 
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उसकी नाराज़गी का पता चला। वह सीधे उसके कमरे में आये। 
बाबर नाराज़गी से खामोश रहा उनका दिल तड़प कर रह गया। कुछ 
सही वह उनका लाडला बेटा था। 

“बाबर बेटा! तुम मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश करो। मुझे 
अभी रूही की भी शादी करनी है। अगर मैंने तुम्हारी शादी गैरबिरादरी 
में कर दी तो बिरादरी में मेरी लड़की से कोई शादी नहीं करेगा। जबकि 
हमारे खानदान में उसके लिए कई रिश्ते मौजूद हैं। 

“बाबा 7०४5८! वह एकदम भड़क गया। वह मत बताए। आप 
जिस बिरादरी या खानदान की नाराज़गी का ख्याल करके अपनी औलाद 
की खुशी छीनने पर तुले हैं वह आपकी इज्जत सिर्फ आपकी दौलत की 
वजह से करते हैं। आज आपके पास से यह दौलत चली जाए तो यही 
बिरादगी और खानदान वाले आपको घास भी नहीं डालने वाले। बाबा 
?]०४६८...आप यह खोफ दिल से निकाल दें।” 

उसकी आवाज रुन्ध गई थी। उसके गले में आँसुओं का फंदा अटक 
गया था। 

अफाक साहेब इस बार सिर्फ पहलू बदल कर रह गए थे। न जाने 
क्यों आज उसकी बात पर गुस्सा नहीं आया था। 

फिर वह खामोशी से कमरे से निकल आये थे ७ 


उसे उस लम्हें से इतना खौफ था कि वह कबूतर की तरह आँखें 
बन्द किये हालात से फरार इख्तियार हासिल किये हुए थी। उसके अब्बू 
जल्द से जल्द शादी की तारीख तय करना चाहते थे। सिदरा बेगम ने ही 
उन्हें बड़ी मुश्किल से रोक रखा था। यह वही जानती थी कि कैसे वक़्ती 
तौर पर उन्हें रोक रखा था। 

अम्मी रीदा को दुःखी नहीं देख सकती थी। उन्होंने उसे सख्त 
ताकीद की थी कि वह बाबर से बात करे। अगर उसका मोबाइल ऑफ 
जा रहा है तो साहिल से बात करे। आख़िर उसके कहने पर ही तो उसने 
बाबर के प्यार को 4०८०७४ किया था और मन उसकी ओर झुकने लगा 
था। 
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साहिल के मोबाइल पर फ़ोन किया तो बात करके उसके वह अंदेशे 
जिन्हें उसने ज़बरदस्ती थपक-थपक कर सुला दिया था फिर जागने लगे 
थे। 

वह कमरे में आँसू बहाने में मशरुफ थी कि सिदरा बेगम चली आई। 
उन्होंने उसका उदास परेशान चेहरा देखा था। इसलिए उससे पूछने चली 
आई। 

“रीदा बेटा! फिर तुम्हारी बाबर से क्‍या बात हुई? मुझे साफ-साफ 
बताना । मुझसे झूठ न बोलना बेटा।” 

आज उसने बाबर के मोबाइल पर फ़ोन किया था। न जाने उसे ये 
खौफ क्‍यों था कि उससे इन्कार सुनना पड़ेगा। वह उसके मुँह से बाबर 
की मजबूरियों के किस्से नहीं सुनना चाहती थी। 

रीदा ने सारी बात उन्हें बता दी। 

“बेटा! मुझे तो सिर्फ तुम्हारी खुशी अज़ीज़ है। इसलिए मैंने किसी 
न किसी तरह से तुम्हारे अब्बू को शादी की तारीख देने से रोक रखा है। 
मगर हालात तुम्हारे हक़ में नज़र नहीं आते। अगर तुम हकीकत पसंदी 
से देखो तो उस रिश्ते में भी तुम्हें कोई कमी नज़र नहीं आयेगी।” 

वह माँ थी इसलिए उसे आग से खेलने से बचाना चाहती थी। उन्हें 
यह ऊँट किसी करवट बैठता नहीं लगता था। 

उन्होंने उसकी बात सुन कर, उसके आँसू पोंछ कर नर्मी से समझाया 
था। रीदा ने उन्हें ऐसी नज़रों से देखा जैसे वो इल्तजा कर रही हो। 

“आप तो कम से कम यूँ न कहें।” सिदरा ने उसे सीने से लगा 
लिया। 

“बेटा मैं इस बारे में मजबूर हूँ।” उन्होंने बेबसी से कहा था। 

बाबर ने उससे एक महीने का वादा लिया था, परन्तु करीब ढेड़ 
महीने से कोई फ़ोन नहीं किया था। कोई (१०॥/४० नहीं किया था और 
मोबाइल भी ऑफ कर रखा था। 

आज उसके कानों में साहिल के अल्फाज गज रहे थे कि 

“मुहब्बत कभी किसी को खुशी नहीं दे सकती ।”« 
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वह सारे दिन कमरे में पड़ा रहता। उसे न अपने खाने-पीने का होश 
था न लिबास का। 

फातिमा बहुत परेशान थी। अफाक उसे उसके हाल पर छोड़ चुके 
थे कि वक्‍त के साथ सम्भल जायेगा। 

रूही और फैसल भी परेशान थे। मगर बाबाजान के सामने सब 
बेबस थे। उनके सामने किसी की नहीं चलती थी। रूही अपने भाई की 
हालत देख कर कुढ़ती रहती थी। उसे रीदा की किस्मत पर भी तरस आ 
रहा था कि जिसे उसने चाहा उसे पा न सकी और जिसने उसे चाहा उसे 
भी न मिल रही थी। बाबा को मनाना किसी के बस में नहीं था। इसलिए 
बाबर को मनाने व समझाने के लिए रूही ने साहिल से कहा था। 

वह दो हफ्ते से ऑफिस भी नहीं गया था और अपना मोबाइल भी 
बन्द कर रखा था। उसमें रीदा से बात करने की हिम्मत नहीं थी। वह 
देश छोड़ने का फैसला कर चुका था और उसने पासपोर्ट के लिए ४999 
भी कर दिया था। 

उस दिन उसका अजीज दोस्त साहिल चला आया। वह बाबर को 
देखकर सकते में रह गया। इस हालत में वह उसे पहली बार देख रहा 
था। 

“बाबर! यह तुमने क्या हालत बना रखी है? वह रूही और रीदा 
दोनों की वजह से आया था वो दोनों उसे बहुत अज़ीज़ थी और फिर 
बाबर उसका दोस्त तो था ही। वह उसे इस हालात में अकेला कैसे छोड़ 
सकता था। एक तरफ़ उसकी मुँहबोली बहन रूही थी जो उसे भैया 
कहते-कहते नहीं थकती थी तो दूसरी तरफ़ बाबर जैसा दोस्त जिसकी ये 
हालत उससे देखी नहीं जा रही थी और तीसरी तरफ़ रीदा जिसने सिर्फ 
उसके कहने पर उसकी खुशी के लिए बाबर की मुहब्बत को कबूल किया 
था और अब बाबर मुहब्बत जैसे ना बुझने वाली आग से खेल रहा था। 
उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इस मसले का हल कैसे निकाला 
जाए, किसको और किसी तरह समझाया जाए क्योंकि हर कोई अपनी-अपनी 
जिद पर अड़ा, कुछ समझने के लिए तैयार ही नहीं था। न रीदा, न बाबर 
और न ही बाबर के बाबा। किसको और कैसे समझाए सोच-सोच कर 
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उसका सर दर्द करने लगा था। लेकिन हालात से भागा भी तो नहीं जाया 
जा सकता था। 

वह बाबर को जितना जानता था उसी के पेश-नज़र उसे इस हालत 
में देखकर हैरान व परेशान था। उसके सामने बैठा बाबर उस बाबर से 
बहुत अलग था जो खुशलिबास था हँसमुख था। बाबर खामोश सर 
झुकाए मुजरिम की तरह बैठा था। 

“देखो बाबर हमारी दोस्ती को एक अच्छा खासा अर्सा हो चुका है 
क्या तुम मुझे मेरी दोस्ती का मान दे सकते हो?” साहिल उसकी खामोशी 
से भांप गया था कि जो आज तक उससे कुछ छिपा न सकता था अब 
उसे कुछ बताना नहीं चाहता था और उसकी ये खामोशी समुद्र में आने 
वाले भयानक तूफ़ान से पहले वाली खामोशी लग रही थी। उसकी 
खामोशी से उसे डर लग रहा था। वो किसी भी हाल इस तूफ़ान को 
रोकना चाहता था और ये तभी मुमकिन था जब वो उसकी खामोशी को 
तोड़ पाता। 

बाबर ने बेबस नज़रों से उसे घूरा तब साहिल ने उसे गले लगाकर 
तसलली दी। बाबर ने धीरे-धीरे सब बता दिया यहाँ तक कि ?4कऋ्॒णा 
॥7|9 करने व देश छोड़ कर बाहर जाने की बात भी। साहिल पूरे ध्यान 
से सुनता रहा। साहिल पूरी बात सुनकर मुस्कराने लगा। बाबर ने उसे 
हैरत से देखा। 

“देखो बाबर! ज़िन्दगी एक सख्त इम्तिहान है जो हुआ उसे भूल 
जाओ। हालाँकि ये तुम्हारे लिए मुश्किल होगा पर नामुमकिन नहीं। और 
तुमने देश छोड़कर बाहर जाने की बात कैसे सोच ली। तुम्हारे उस फैसले 
से रूही पर क्या गुज़रेगी, तुम्हारी माँ का क्या हाल होगा, कभी सोचा है। 
वह जीते जी मर जायेंगी। तुम्हारी माँ और बहन एक ज़िन्दा लाश बन कर 
रह जायेंगी। क्या तुम अपनी माँ और बहन को एक ज़िन्दा लाश बनाना 
चाहते हो। देखो बाबर मेरी बात मानो जो कुछ हुआ उसे तकदीर का 
फैसला मान कर भूल जाओ।” साहिल ने उसे एहसास दिलाया। वह 
अपने दोस्त को उदासी व मायूसी से बाहर निकालना चाहता था। 

“कैसे भूल जाऊँ रीदा को, तुम्हें तो मैं एक साल या डेढ़ साल से 
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जानता हूँ पर रीदा को मैंने बिना किसी इजहार के बिना किसी को कुछ 
बताए तीन साल से प्यार किया है। मैं उससे, पहली नज़र से प्यार करता 
हूँ ये अलग बात है रीदा से अपनी मुहब्बत का इजहार डेढ़-दो महीने पहले 
किया है। मैं उसे कभी नहीं भूल सकता। तुम क्या जानो मुहब्बत को 
खोने का दर्द क्या होता है? तुम इस दर्द को कभी समझ ही नहीं सकते, 
क्योंकि तुम्हें न तो मुहब्बत पर भरोसा है और न ही तुमने कभी किसी 
से मुहब्बत की है। भला तुम मुहब्बत के दर्द को कैसे समझोगे?” 

बाबर बहुत ही उदासी, गम व हसरत से बोल रहा था। उसे क्‍या 
पता था कि साहिल ने मुहब्बत भी की है, उस मुहब्बत को खोने का दर्द 
भी झेला है और साथ ही साथ बेवफाई के दर्द को झेला है। इस मुहब्बत 
ने साहिल से क्या-क्या छीना है और मुहब्बत की खातिर साहिल ने 
क्या-क्या गंवाया है वो कभी सोच भी नहीं सकता था। अगर उसे इस 
दर्द का एहसास नहीं होता तो रीदा कभी उसकी मुहब्बत को ४०००७ नहीं 
करती और न ही कभी उससे मुहब्बत करती। ये तो साहिल ही था जो 
रीदा को उससे मुहब्बत करने पर मजबूर किया वरना रीदा तो साहिल से 
प्यार करती थी। अनजान बाबर इतनी बड़ी बात इतनी आसानी से कह 
गया कि “मुहब्बत का दर्द तुम कभी नहीं समझ सकते।” 

“तुमने सही कहा बाबर कि मैं कभी इस दर्द को नहीं समझ सकता 
और समझना भी नहीं चाहता, पर क्‍या तुम इस बात का भरोसा दिला 
सकते हो कि तुम्हारे देश छोड़कर बाहर चले जाने से, अपनी ये हालत 
बना लेने से, क्या तुम अपने प्यार को पा लोगे, क्‍या रीदा तुम्हें मिल 
जायेगी तुम्हारी शादी रीदा से हो जायेगी? बोलो क्‍या तुम भरोसा दिला 
सकते हो। नहीं न। तो फिर ऐसा क्‍यों कर रहे हो? तुम्हें इस बात का 
भी अन्दाज़ा है कि कुछ दिन और तुम ऑफिस नहीं गए तो तुम्हें 00७ से 
निकाल दिया जायेगा। तुम अपनी ॥0४ गंवा दोगे। तुम्हारा छाणीहिइडंणाब। 
८थाग० बिल्कुल चौपट हो रहा है / साहिल ने कहा तो बाबर ने चौंक कर 
उसे देखा। 

“और यह भी कि कोई तुम्हारे फ़ोन का रोज़ इंतजार करता है। 
देखो तकदीर का फैसला तुम किसी कीमत पर नहीं बदल सकते पर 
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किसी को इंतजार की सूली पर से तो उतार सकते हो। वह तुम्हारे फ़ोन 
का हर वक्त इंतजार करती है। 7285८ बाबर तकदीर का ये फैसला 
मान लो...और उसे भी बता दो...वह तुम्हारी मजबूरी समझ जायेगी... 
खुद को सम्भालो...तुम्हारी वजह से घर में सब परेशान हैं। दूसरों को 
खुशी देकर खुश रहने की कोशिश करो...तुम एक बार ऐसा करके तो 
देखो...जो ज़िन्दगी इस वक्त तुम्हें मुश्किल लग रही है वही ज़िन्दगी 
बहुत आसान हो जायेगी।” 

दोस्त की इस मुहब्बत पर बाबर की आँखें भीगने लगी। उसने हाँ 
में सिर हिला कर मुस्कराने की कोशिश की। काफी दिनों बाद आज वो 
मुस्कराया था। 

“बस कल तुम ऑफिस ज़रूर जाओगे वरना मुझसे बुरा कोई नहीं 
होगा।” 

बाबर ने वादा कर लिया। साहिल चला गया था। बाबर का ऑफिस 
जाने व रीदा से बात करने को दिल तैयार नहीं था मगर ज़िन्दगी के रिश्ते 
अपना मान माँगते हैं। साहिल और दोस्ती का मान तो उसे रखना था। 
वह मुस्करा कर बाहर आया तो फातिमा बेगम के चेहरे पर ढेरों सकून 
उतर आया था 


“यार! हम दोनों एक दूसरे को चालीस साल से जानते हैं अगर तुम्हें 
इस रिश्ते पर कोई एतराज है तो मुझे बिना झिझक बताओ, इब्राहिम मेरा 
वादा है इससे हमारी दोस्ती पर कोई फर्क नहीं आयेगा।” 

उस दिन वह लंच ब्रेक में थे जब इसहाक का फ़ोन आया था। 
उन्होंने इब्राहिम से साफ बात की। इब्राहिम ने कहा 

“इसहाक! मुझे कुछ दिनों का वक्त दे दो। मैं घर में मशवरा करके 
तुम्हें जवाब दूँगा।” 

उनके जहजे में कुछ शर्मिन्दगी थी। वह अपने दोस्त से शर्मिन्दगी 
महसूस कर रहे थे। वह तो जवाब के लिए एक लम्हा भी सोचना नहीं 
चाहते थे। वह उनका देखा-भाला बच्चा था। 

इब्राहिम को अपनी बीबी पर गुस्सा आने लगा जो लगातार 
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टाल-मटोल कर रही थी। 

फिर उन्होंने सिदरा से साफ बात करने का सोचकर अपने दोस्त को 
तसलल्‍ली दी। 

“ठीक है मैं एक महीने के लिए बिजनेस टूर पर बाहर जा रहा हूँ 
वापसी में बात करूँगा।” इसहाक ने कहा तो इब्राहिम सकून से मुस्करा 
दिए। 

“ठीक है तुम लौट कर आओ फिर बात करेंगे। इब्राहिम ने कहा। 

“सिदरा मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है।” इब्राहिम ने अपनी 
बीबी से कहा तो वह चौंक कर अपने शौहर को देखने लगी। शौहर के 
चेहरे पर गहरी संजीदगी थी। 

उन्हें कुछ खास होने का शिद्दत से एहसास था। आज वै फैसला 
करने के मूड में थे। 

“माऊज में क्‍या कमी है सिदरा?” उनके लिए ये सवाल नया न था 
मगर फिर भी उन्हें जवाब देने में मुश्किल हुई। 

“सिदरा! मेरी बात का जवाब दो।” सिदरा गुमसुम बैठी थी कि 
उनके कानों में शौहर का तीखा जुमला गूँजा। उनके सामने कोई रास्ता 
न था आख़िर वो कब तक टालमटोल से काम लेती। वह अपनी बेटी की 
खुशी चाहती थी तो दूसरी तरफ़ उनके शौहर थे। यकीनन इब्राहिम भी 
अपनी बेटी की खुशी चाहते थे। 

सिदरा ने उन्हें धीमे लहजे में सारी बात बता दी। 

“सिदरा मुझे तुमसे ऐसी हिमाकत की उम्मीद नहीं थी।” इब्राहिम 
ने कुछ नागवार लहते में कहा। 

“वह बच्ची है नासमझ है मगर तुम तो समझदार हो। जब बाबर के 
घर वाले गैरबिरादरी में किसी क़रीमत पर रिश्ता करना नहीं चाहते तो फिर 
वह लड़की किस बात का इंतजार कर रही है और तुम उसे समझाने के 
बजाए टाले जा रही हो 7 इब्राहिम को अब गुस्सा आने लगा था। सिदरा 
खामोश रही। 

“तुम मुझसे सारी बातें छुपाती रही हो जैसे मैं अपनी बेटी का दुश्मन 
हूँ। खैर अब कान खोल कर सुन लो। इसहाक एक माह के लिए बाहर 
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जा रहा है। उसके वापसी पर मैं रीदा और माऊज की मंगनी कर दूँगा। 
यह बात रीदा को भी बता देना और कहना अगर औलाद हिमाकत करे 
तो मा-बाप उसे हिमाकत करने की इजाजत नहीं दे सकते।” 

वह कह कर उठ गए थे & 


रात धीरे-धीरे ढल रही थी। अंधेरा हर चीज़ को निगल चुका था। 
वह न जाने कब से बुत की तरह बैठी थी। 

वह अभी कुछ देर पहले कमरे में आई थी कि उसे बाबा की गुस्से 
से भरी आवाज़ सुनाई दी। वह हैरान हुई उसने बचपन से अब तक बाबा 
को इतने गुस्से में नहीं देखा था। उनके गुस्से भरे लहजे ने उसे ठिठका 
दिया। उसने गौर से सुना वो उसी के बारे में ही बात कर रहे थे। 

“तुम रीदा से कह दो मैंने उसका रिश्ता माऊज से तय कर दिया 
है। जब बाबर के घरवाले इस रिश्ते पर तैयार नहीं है तो वह अब किस 
बात का इंतजार कर रही है।” 

उसने दर्द से जलती आँखें बन्द कर लीं। बाबा और अम्मी दोनों उसे 
बाबर का ख़्याल दिल से निकाल देने का मशवरा दे रहे थे। मगर वह 
अपने दिल का क्‍या करती जो साहिल के कहने पर ही सही पर बाबर के 
अलावा किसी और को अपनाने के लिए तैयार नहीं था। ये सब उसके 
बस में भी नहीं था। 

“ये तुमने मुझसे क्या करवा दिया साहिल? मैं तो इस दर्द से 
अनजान थी। इतना दर्द तो मुझे तब भी नहीं हुआ था जब तुमने मेरे प्यार 
को अपनाने से इन्कार कर दिया था। पर तुम्हें तो इस दर्द का पता था 
साहिल। तुम तो इस दर्द से अनजान नहीं थे फिर सब कुछ जानते हुए 
समझते हुए मुझे इस आग में क्‍यों ढकेल दिया। और बाबर तुम...कहाँ 
हो तुम बाबर?” वह भीगी आँखों से सोच रही थी। फिर उसने सोचा उसे 
कोई न कोई फैसला तो करना होगा। वह अपने माँ-बाप को खुश रखना 
चाहती थी मगर दिल इस फैसले से बागी था। 

वह थक कर रोने लगी और कर भी क्‍या सकती थी कि तभी साहिल 
का फ़ोन आया। 
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फ़ोन 7०८०४४५०८ करते ही उसकी आवाज़ रुआंसी हो गई। 

“रीदा 9०88८! चुप हो जाओ। इस तरह रोने से मसले का हल नहीं 
निकलने वाला।” 

“तो क्‍या करूँ?” 

“हम लोग कल तुमसे मिलने तुम्हारे शहर आ रहे हैं। क्या तुम कल 
मिल सकती हो? मिल कर बातें करते हैं और फिर कोई हल निकालते 
हैं।” वह सच्चाई बता नहीं पाया। उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं आ पाई। 

“हम लोग...मतलब ?” 

“मैं और बाबर।” 

“ठीक है पर कहाँ?” 

“तुम्हारे शहर के बारे में मुझे क्या पता। मैं तो वहाँ पहली बार आ 
रहा हूँ। ये तुम ही बताओगी न कि कब और कहाँ मिलना है?” 

“दिन के ग्यारह बजे "'शारए १७३ए'ट्छव्रपराक्या में ।”? 

"' 7५7 ५५३५ ॥९४9पाशा। का 00255 क्या है?” 

“यहाँ का सबसे मशहूर २८४४एाथा है किसी से भी पूछेंगे बता 
देगा।” 

“ठीक है...9५९" 

ह ०) जे 


कुछ फैसले इंसान करता है मगर कुछ फैसले तकदीर करती है। 
जिसके आगे इंसान की एक नहीं चलती। मर्जी हो या न हो तकदीर के 
आगे घुटने टेकने ही पड़ते हैं। 

ऐसा ही फैसला बाबर ने भी किया था मगर उसे तकदीर के आगे 
घुटने टेकने पड़े थे। 

पूरे पच्चीस दिनों के बाद उसने खुद पर काबू पाया था। उसका 
इरादा न तो रीदा से बात करने का था और न ही ज़िन्दगी में कभी उसका 
सामना करने का था। मगर रीदा को इंतजार की सूली पर से उतारने के 
लिए और साहिल की जिद की वजह से वह रीदा के शहर के रेस्टोरेंट में 
तय समय पर पहुच गया था और अब उसका इंतजार कर रहा था। 
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अभी इंतजार करते हुए उसे दस मिनट ही गुज़रे थे कि रीदा आती 
दिखाई दी। वो तो चाहता था कि इंतजार की ये घड़ीयाँ कभी खत्म ही 
न हो, पर खत्म हो चुकी थी रीदा उसके सामने खड़ी थी। उसे देख कर 
वो भी खड़ा हो गया। 

बाबर की बेबसी इंतहा पर थी। 

“तुमने इतने दिनों से मुझसे कोई बात नहीं की और अपना मोबाइल 
बन्द कर रखा है।” उसके कानों में रीदा की आवाज़ पड़ी। रीदा के लहजे 
ने उसका दिल मसल डाला। 

वह मुजरिमों की तरह सर झुकाए खड़ा था उसने कोई जवाब नहीं 
दिया। बिना देखे उसने महसूस कर लिया था कि रीदा की आँखें भीगने 
लगी थी। 

“बोलो बाबर...तुम खामोश क्‍यों हो?” अब वह झुंझला गई थी। 

वह फिर भी खामोश रहा तो रीदा एक दम से उसके कंधे पर सर 
टिका कर रो पड़ी । बाबर घबरा गया। वह उसे खामोश करना चाहता था 
मगर अल्फाज जैसे कहीं खो गए थे। उसके इरादे को टूटने में एक लम्हा 
लगा था। वह उसके बालों को सहलाने लगा। 

“रीदा ०४5८!" बहते आँसू को देखकर उसकी खामोशी टूट गई। 
वह उसका मुजरिम था। जब भीगी नज़रों व शिकवा भरी आँखों से रीदा 
ने उसे जब देखा तो वह शर्मिन्दगी से नज़रें झुका गया। वह तकदीर से 
हार मान गया था। उसने दिल की ख्वाहिशों पर बड़ी मुश्किल से काबू 
पाया था मगर रीदा को देखकर दिल फिर बागी होने लगा था। वह रीदा 
को लेकर रेस्टोरेंट के एक कोने वाली टेबल की तरफ़ बढ़ गया क्‍योंकि 
रेस्टोरेंट में जो भी इक्का-दुक्‍्का लोग थे उनको घूरने लगे थे। 

("०7० वाली टेबल पर भी बैठकर रीदा रोती रही। वह उसे चुप 
कराने में नाकाम रहा। जब वह इन बीस मिनट में लगातार रो रही थी 
तो उन पच्चीस दिनों में कितना रोई होगी बाबर को यह एहसास हो गया 
था। 

वह उसे रोता देख कर तड़प रहा था। मगर क्‍या करता मजबूर व 
बेबस था। 
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“रीदा मैं तकदीर से हार गया हूँ।” वह जानता था यह सुन कर 
उसके आँसुओं में शिद्दत आ जायेगी मगर वह क्‍या करता। कब तक उसे 
इंतजार की सूली पर चढ़ाए रखता। उसकी हालत एक हारे हुए जुआरी 
और लुटे हुए मुसाफिर की तरह थी। मगर उसने देखा रीदा अब रोने के 
बजाय चुप हो गई थी और बुत बनी बैठी थी। 

अब दोनों चुपचाप थे जैसे दोनों के पास कुछ कहने को बाकी न रहा 
हो या दोनों की बोलने की ताकत खो गई हो ७ 


अगले दिन एक अजीब इत्तफाक हुआ। अफाक साहेब के बड़े भाई 
तारिक ने अपनी बेटी की मंगनी गैरबिरादरी में तय कर दी। उनका लड़का 
मंगनी की कार्ड लेकर आया। अफाक साहेब हैरान हो गए थे। वह तो 
बाबर की शादी इमान से करने की सोचे बैठे थे। उन्हें यकीन नहीं आ 
रहा था कि उनका भाई उनसे मशवरा किये बिना ही इतना बड़ा फैसला 
कर सकता है। उनकी जिद्दी व हठी तबीयत पर गहरी चोट लगी थी जिसे 
वह बदश्ति नहीं कर पा रहे थे। मगर हकीकत को झुठलाया नहीं जा 
सकता था। हकीकत वही थी जो वह सुन चुके थे और जो मंगनी का 
कार्ड बयाँ कर रहा था। 

रात के खाने पर उनका सामना बाबर से हुआ। उसकी मुस्कराहट 
ने उन्हें और बेचैन कर दिया था। वह गुस्से में तारिक के पास चले आये। 

“भाई जान! यह फैसला आपने कैसे कर लिया?” उनका लहजा 
धीमा था। बड़े भाई का एहतराम भी ज़रूरी था वरना वो तो गुस्से से 
पागल थे। 

दोनों भाई मिजाज के बिल्कुल अलग थे। एक भाई शोला तो दूसरा 
शबनम। तारिक के चेहरे पर मुस्कुराहट रहती थी जबकि अफाक के चेहरे 
पर संजीदगी व सख्ती थी। 

“तुम बैठो फिर बात करते हैं।” तारिक ने अपने भाई को बैठने को 
कहा। 

“भाई इतना अहम फैसला करते वक़्त आपने मुझसे मशवरा भी नहीं 
किया ।” उन्होंने नाराज़गी से शिकवा किया। 
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“अफाक! मैंने अपनी बेटी के लिए जो बेहतर समझा वही किया। 
मैं उसका बाप हूँ दुश्मन तो नहीं।” तारिक नर्म लहजे में बोले। 

“लेकिन भाई! खुर्रम हमारी बिरादरी का नहीं है।” अफाक ने इमान 
के होने वाले शौहर का जिक्र किया और अफाक तो बाबर और इमान की 
शादी का सोचे बैठे थे। हमें बस बाबर के जॉब लगने का इंतजार था।” 

“देखो अफाक! मैंने कोई गैरकानूनी या गैरमज़हबी काम नहीं किया 
है। यह जात बिरादरी के मसले हमारे अपने बनाए हुए हैं।” तारिक ने 
जैसे बाबर के बारे में कुछ सुना ही नहीं। यह सुन अफाक साहेब गड़बड़ा 
गये। 

“बाबा यह जात बिरादरी हमारी अपनी बनाई हुई है।” उनके जहन 
में बाबर का कहा जुमला गूँजा। 

उसे तो उन्होंने डॉट कर चुप करा दिया था मगर बड़े भाई के सामने 
वह चुप थे। 

“देखो अफाक! खुर्रम एक बड़ी कम्पनी में इंजीनियर है। काफी 
अच्छी तन्खाह है। मुझे अपनी बेटी के लिए यह रिश्ता हर तरह से अच्छा 
लगा, बस मैंने रिश्ता तय कर दिया। दो दिन बाद मंगनी है तुम्हें मंगनी 
का कार्ड तो मिल ही गया होगा।” 

इस दौरान अफाक की भाभी खामोश बैठी रही थी, जैसे उन्हें कोई 
मतलब न हो। वह चाहती थी दोनों भाई खुद ही बात कर लें। 

“मगर भाई आप मुझसे मशवरा तो करते मैं इमान को अपनी बहू 
बनाना चाहता था।” 

उन्हें बड़े भाई से इतने बेगानेपन की उम्मीद नहीं थी। 

“हाँ अफाक! ये मेरी गलती थी कि मैं तुम्हें न बता सका। सच बात 
ये है कि रिश्ता मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने किसी और बात पर नहीं 
सोचा और रिश्ता तय कर दिया। मंगनी पर ही शादी की तारीख तय कर 
दूँगा। तुम जानते हो आज कल अच्छे रिश्ते नसीब से मिलते हैं। हम 
जात-पाँत या बिरादरी के चक्कर में पड़ कर अच्छे रिश्ते नहीं ठुकरा सकते।” 

अफाक के चेहरे का रंग उड़ गया। उनके नज़रों के सामने बाबर का 
चेहरा घूम गया। 
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में भी एक बाप हूँ मैंने अपने बेटे की खुशी क्‍यों भुला दी। वह 
शर्मिन्दगी से सोचो में गुम थे। किसी ने उनके कंधे पर हाथ रखा। उन्होंने 
सर उठा कर देखा। तारिक उनके करीब मुस्कुरा रहे थे। 

“अफाक! अगर तुम्हारे दिल में बाबर व इमान के हवाले से कोई 
ख्वाहिश थी तो मुझसे कहा तो होता भला मुझे अपने भतीजे से बढ़ कर 
कौन अजीज हो सकता था। लेकिन अब मैं इस बिरादरी-बिरादरी के 
फजूल चक्कर में पड़ना नहीं चाहता।” तारिक अपने खास नर्म व धीमे 
लहते में कह रहे थे। 

“देखो अफाक भाई! तुम भी इस बिरादरी के चक्कर से निकल कर 
अपने बच्चों के लिए अच्छे रिश्ते तलाश करो।” जब वह चलने लगे तो 
भाभी ने उन्हें राय दी। 

उन्होंने हमेशा से उन्हें देवर से ज्यादा छोटा भाई समझा था | 


अभी कुछ दिन पहले साहिल व अफाक साहेब की रीदा और बाबर 
के रिश्ते पर गर्मागरम बहस हुई थी। साहिल ने रीदा और बाबर की वजह 
से जो दोनों ही साहिल को बहुत अजीज थे। अफाक साहेब से उनके 
गुस्से व अंजाम की परवाह किये बिना साहिल उन्हें इस रिश्ते पर राजी 
करने उनसे बहस करने चला आया था। साहिल उन्हें कुरान व हदीस की 
रौशनी में दलीलों पर दलील देकर मनाने की कोशिश कर रहा था। 

जात-पाँत व बिरादरी की मजहब-ए-इस्लाम में कोई जगह नहीं है, 
कोई अहमियत नहीं हैं। हम सभी “आदम-जात हैं और हम सभी” आपस 
में भाई-भाई हैं। 

जात-पाँत व बिरादरी हमारी अपनी बनाई हुई है। वह यही बार-बार 
बताने व समझाने की कोशिश कर रहा था। रीदा व बाबर के रिश्ते के 
लिए अफाक साहेब से वह पूरी तरह से वकालत कर रहा था...लड़ रहा 
था। अफाक साहेब को तो वो इस रिश्ते पर पूरी तरह राजी तो नहीं कर 
पाया पर उन्हें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर ज़रूर कर दिया था। 

अफाक साहेब के पास साहिल की किसी भी दलील का, किसी भी 
सवाल का काई जवाब नहीं था, क्योंकि उसकी सारी दलीलें व उसके सारे 
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सवाल कुरान व हदीस से थे, जिसका कोई तोड़ कोई जवाब उनके पास 
नहीं था। वो उसकी हर दलील को बड़े होने का फायदा उठा कर डॉट कर 
चुप करा रहे थे और अन्त में गुस्से में आकर उसे रूम से बाहर चले जाने 
को कह दिया। 

वह उनके कमरे से निकल गया और रूही व आंटी जी (जो अफाक 
साहेब की गुस्से से भरी ऊँची आवाज़ सुन कर बाहर खड़ी थी) के रोकने 
पर भी वह उनसे मिले बिना वापस चला गया। 

अफाक साहेब रूम में बैठे कोई किताब उठाते फिर रख देते। उनके 
कानों में बड़े भाई व साहिल के अल्फाज गूँज रहे थे। साहिल से गर्मागरम 
बहस होने के बाद सारा दिन घर में माहौल सोगवार सा रहा। सब नज़रें 
चुरा रहे थे। किसी की हिम्मत न हुई कि उनसे बात करें। अफाक खुद 
को कमरे में बन्द किये हुए थे। बाबर की हालत तो और भी ख़राब थी। 
साहिल से हुई गर्मागरम बहस के बारे में किसी ने भी बाबर को कुछ नहीं 
बताया था। 

गम, गुस्सा बाबर के खून से उबाल बन कर उठ रहा था मगर वह 
चुप था। वह रीदा को तो खो ही चुका था। उसने कई दिन से बाप का 
सामना नहीं किया था। 

आज वह सोच रहे थे कि तारिक भाई जब अपनी बेटी का रिश्ता 
गैरबिरादरी में कर सकते हैं तो वो क्‍यों नहीं। अब साहिल की दलीलें भी 
जो कुरान व हदीस के हवाले से दी गई थीं उन्हें किसी भी हिसाब से 
गलत नहीं लग रही थीं। वो इन्हीं सोचों में डूबे हुए थे। उनका सर 
सोच-सोच कर फोड़े की तरह दुःख रहा था। दोनों हाथों से वो अपनी 
कनपटी दबाने लगे थे। 

तकदीर हमेशा उसी वक्त रुख बदलती है जब इंसान मजबूरी में 
उससे समझौता कर चुका होता है। 

फिर कोई खुशी-खुशी नहीं लगती बल्कि अजियत बढ़ा देती है। वह 
भी तकदीर से समझौता कर चुका था मगर तकदीर ने फिर पासा पलटा 
था। 

काश ताया जान पहले इमान का रिश्ता गैरबिरादरी में तय कर देते 
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तब मैं इसी बात पर बाबा से रीदा के लिए जिद कर सकता था। 

वह ऑफिस जा रहा था। उसने अपना मोबाइल नम्बर बदल दिया 
था। बाबा की जिद ने उसकी दुनिया वीरान कर दी थी। रीदा की तो अब 
तक मंगनी भी हो चुकी होगी। रीदा से मिले भी अब कई दिन गुज़र गए 
थे। 

उसके कमरे के आगे से गुज़रते हुए अफाक साहेब को पछतावे ने 
घेर लिया। फिर अपने कमरे में आकर उन्होंने एक फैसला कर लिया अब 
उन्हें पछतावे की जगह एक इतमिनान था और काफी दिनों बाद वह 
पुरस्कून नींद सोए थे ७ 


रूही की शादी की तारीख तय हो गई। घर में शादी की तैयारियाँ 
होने लगी। फातिमा रूही को लेकर बाज़ारों के चक्कर लगा रही थी। 

घर में काफी अरसे के बाद खुशी का मौका आया था। बाबर भी 
अपना दुःख भुलाकर अपनी बहन की शादी की तैयारी में लग गया था। 

दिन तेज़ी से गुज़र रहे थे। बाबर ने एक पार्ट टाइम जॉब भी पकड़ 
लिया था। वह खुद को काफी मसरूफ रखने लगा था। क्योंकि जब भी 
तन्हा होता तो सन्‍नाटे उसके अन्दर उतरने लगते। 

अफाक साहेब ने एक नया शोशा छोड़ दिया कि वो बाबर और रूही 
की शादी एक साथ करना चाहते हैं। 

इस बात से वह ॥)8प्ा9 रहने लगा। वह रीदा के अलावा किसी 
और से शादी करने को तैयार न था। फातिमा ने दूध का वास्ता देकर 
किसी तरह उसे तैयार किया या यूँ कहे मजबूर किया था। बाबर अपने 
बाप से नाराज़ तो था ही अब माँ से भी नाराज़ रहने लगा था। उसे माँ 
से ऐसी उम्मीद नहीं थी। उसने अपने माँ-बाप से बात करना छोड़ दिया 
था। उनके सामने भी नहीं पड़ता था। अफाक व फातिमा का दिल बेटे 
के रवैये से कट जाता। वह पछतावे में घिर जाते थे। 

उसने अपना गुस्सा जाहिर करने का अनोखा तरीका अपनाया था कि 
शादी के लिए चुपचाप रजामन्दी दे दी थी। उसने लड़की के बारे में कुछ 
जानना तक गवारा नहीं किया था। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता 
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कि वह कौन है कैसी है? जब रीदा नहीं तो कोई भी हो उससे उस पर 
कोई फर्क नहीं पड़ता था। 

बाबर की शादी तय हो जाने से घरवालों की मसरुफियत व भागदौड़ 
और भी बढ़ गई थी। 

उस दिन घर की सारी ख्वातिने शापिंग के लिए निकली हुई थीं। 

शाम हो रही थी मगर उन सबका कुछ पता न था। वह साहिल से 
मिलने साहिल के घर चला आया मगर यहाँ आगर उसे पता चला कि 
साहिल ने यह शहर छोड़ दिया है। वह अपना ॥थार्ईलः करवा कर ममा 
व बाबा के साथ किसी दूसरे शहर में &॥# हो गया। वो किस शहर में 
8 हुआ है और कहाँ गया है इसकी जानकारी पड़ोस में किसी को नहीं 
थी। साहिल का पता जानने वो उसके ऑफिस गया मगर उसे ये जानकर 
बहुत अफसोस हुआ कि साहिल ने किसी को भी पता बताने से मना कर 
रखा है। थक हार कर वो वापस घर आ गया। उसे साहिल की इस 
हरकत पर बहुत गुस्सा आ रहा था मगर वह कर कुछ नहीं सकता था। 

वह लाऊँज में बैठा टीवी देख रहा था कि घर की सारी ख्वातिने 
शापिंग करके वापस आ गईं और वह सब भी वहीं जम गईं। न जाने रूही 
को क्‍या सूझा कि उसने वरी के लिए ख़रीदा एक बहुत खूबसूरत सूट 
बाबर के सामने फैलाते हुए कहा 

“मैया! आपकी होने वाली बीबी बहुत गोरी है। देखें यह रंग उस 
पर काफी सूट करेगा।” 

बाबर ने जख्मी नज़रों से पहले सूट फिर रूही की तरफ़ देखा। रंग 
तो रीदा का भी गोरा था और यह रंग उसका मनपसंद रंग था। एक 
तकलीफदेह सोच उसके जहन में उभरी वह जब्त न कर सका और वहाँ 
से उठ गया था। 

घर में उसकी नाराज़गी जारी थी। लगातार उसकी खामोशी से, 
सबने उसे उसके हाल पर छोड़ दिया था। वह घर में किसी से बात करना 
तो दूर किसी की बात का जवाब तक नहीं देता था। बल्कि उसे इस बारे 
में भी कोई दिलचस्पी न थी कि जिस लड़की से उसकी शादी होने वाली 
थी उसका नाम क्‍या है? 
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वह मुस्तैदी के साथ ऑफिस जाता था और पार्ट-टाइम-जॉब भी कर 
रहा था। घर पर वह बहुत कम समय ही गुज़ारता था। अगर घर में वह 
रहता भी था तो सिर्फ अपना कमरा ही उसकी हद थी। 

वह रीदा को भूला तो नहीं था मगर खुद को ज़रूरत से ज़्यादा 
मसरुफ रखने से उसका वक़्त कट जाता था। शादी की तैयारियों से उसे 
कोई मतलब न था। 

फिर...शादी का दिन भी आ पहुँचा था। 

वह अपना ब्लैक श्री पीस सूट सामने रखे खाली जहन, आँखों में 
वहशत समेटे देखे जा रहा था। 

फैसल उसे दस मिनट में तैयार होने का कह गया था। जबकि वह 
उसी तरह बैठा था। 

रीदा पर उसकी शादी का सुनकर क्या बीती होगी? वह बेवफा नहीं 
था मगर बेवफा बन गया था। तकदीर का ये सितम उससे सहा न जा 
रहा था। वह तकदीर को मानता था। उसने अपनी हथेली को घूरा जैसे 
वहाँ रीदा नाम की लकीर तलाश कर रहा हो। 

उसे अपनी शादी में ज़रा सी भी दिलचस्पी नहीं थी। वह तो रोबोट 
की तरह काम कर रहा था। 

वह अपनी सोचों में खोया था कि किसी ने बन्द दरवाज़ा ज़ोर से 
खटखटाया। वह चौंक कर दरवाज़े की तरफ देखने लगा। दरवाज़ा फिर 
ज़ोर से पीटा गया। दस मिनट से ज़्यादा हो चुके थे। यकीनन दरवाज़ा 
पीटने वाला फैसल ही होगा। 

वह दरवाज़ा खोल कर वाशरूम में चला गया। फैसल बैठकर उसका 
इंतजार करने लगा। बारात को दस बजे मैरेज हॉल पहुँचना था। बाबर 
के ससुर वक़्त के पाबन्द थे। फैसल परेशान था साढे नौ बज रहे थे। दूल्हे 
मियाँ नहाये भी नहीं थे। 

“यार तुम पहले दिन ही अपने ससुर से पिट जाओगे।” वह वाशरूम 
में था और कमरे में बैठा फैसल कह रहा था। 

यार ज़रा अपना थोबड़ा ठीक कर लेना वरना बेचारी अपनी किस्मत 
को कोसेगी।” फैसल ने उसके उदास चेहरे को देखकर कहा। 
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वह बस जस्मी नज़रों से उसे देखकर रह गया जैसे कह रहा हो, “तुम 
तो ऐसा मत कहो सब जानते हो।” फैसल शर्मिन्दा होकर चुप हो गया। 

रास्ते में दोनों खामोश थे। फैसल ने खामोशी तोड़ते हुए कहा 

“यार आज तुम्हें किसी की कमी नहीं खल रही है। मुझे तो उसकी 
कमी बड़ी शिद्दत से खल रही है। मुझे तो क्या घर के सभी लोगों को, रूही 
को, तुम्हारी माँ को यहाँ तक कि तुम्हारे बाबा को भी उसकी कमी शिद्दत 
से खल रही है और उसकी कमी का जिक्र सभी ने मुझसे किया भी।” 

“किसकी ?” 

“यार साहिल की।” 

“हाँ खल तो रही है। पर वह इस शहर को छोड़कर जा चुका है और 
उसका पता किसी को नहीं है। मैं उसके ऑफिस भी गया था मगर उसने 
किसी को भी अपना पता देने से मना कर रखा है और शायद उसने अपना 
मोबाइल नम्बर भी बदल लिया है। पता नहीं उसने ऐसा क्‍यों किया?” 

तभी मैरेज हाल आ गया और बातों का सिलसिला टूट गया। 

“यार अब तो अपना मूड ज़रा ठीक कर लो। फैसल ने निकाह के 
लिए काजी साहेब को स्टेज पर आता देख कर सरगोशी की।” 

“काजी साहेब ने ज़रूरी लिखा-पढ़ी करके पूछा 

“क्या आपको रीदा बिन्ते इब्राहिम दो लाख रुपये मेहर के साथ 
निकाह कबूल है।” काजी की आवाज़ पर वह बुरी तरह चौंका। 

क्या इस लड़की का नाम भी रीदा है मगर वलदियत? आख़िर उसने 
तीन बार कबूल किया तो सबने मुबारकबाद का नारा लगाया। अफाक 
साहेब ने उसका माथा चूमा। 

कब खाना हुआ कब रुखसती हुई बाबर को कुछ पता न था। वह 
अपनी सोचों में ही गुम था & 


कमरा फूलों से सजा था मगर काफी सादगी के साथ। यह उसकी 
हिदायत थी। 

कमरे में दाखिल होते ही गुलाब के फूलों की महक ने उसका 
इस्तकबाल किया। 
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पलंग पर बैठी गठरी में कुछ हरकत हुई और चुड़ियों की खनक 
गूँजी। 

उसे भी झपकी सी आ गई थी। बाबर वाशरूम की तरफ़ चला 
गया। 

वाशरूम से बाहर आकर वह अलमारी के पास गया। उसमें से एक 
डब्बी निकाली। फिर सपाट संजिदा चेहरा लिए वह पलंग पर आ बैठा। 
उसने ब्रेस्‍्लेट की डब्बी रख दी। कुछ इंतजार के बाद दुल्हन ने अपने आप 
घूँघट उलट दिया। 

अगले ही पह वह उछल पड़ा। उसे यकीन नहीं आया। उसे लगा वह 
कोई सपना देख रहा है...वह...तो...वही रीदा थी...उसकी अपनी रीदा। 

उसका दिल जैसे खुशी से धड़कना भूल गया था। 

“रीदा!” वह धीरे से बड़बड़ाया था। उसे यकीन नहीं आ रहा था। 
वह बार-बार पलकें झपका रहा था। 

तुम...पर कैसे...बाबा तो किसी कीमत पर तैयार नहीं थे। वह हैरान 
हो गया था और हैरत के मारे पूछ भी डाला। 

“ये सब उसी की वजह से हुआ जिसे आपने इस खुशी में ॥एा॥९ 
करना करना भी मुनासिब नहीं समझा।” 

“ये क्या कह रही हो तुम और कौन है वो? उसे हैरत पर हैरत हो 
रही थी। उसे वाकई कुछ समझ में नहीं आ रहा था। 

“साहिल !” 

“क्या?” बाबर का मुँह हैरत से खुला का खुला रह गया था। 

“हाँ, वो साहिल ही है जिसकी वजह से आपको ये खुशी नसीब हुई 
है। उसी की वजह से आपकी मुहब्बत की अधूरी कहानी एक हकीकत का 
रूप ले सकी। आपके ताया तारिक को खुर्रम से मिलवाया। फिर उनके 
फैसले को 945८ बना कर, अफाक साहेब को »॥70॥0॥4 करके इस रिश्ते 
पर राजी किया था। उसी ने आपकी तकदीर के फैसले का रुख बदला है। 
साहिल ने आपके लिए जितना कुछ किया उतना कोई किसी दोस्त के लिए 
नहीं करता और आप हैं कि...जो खुशी आपको उसकी बदौलत मिली उसे 
ही आपने इस खुशी में शरीक करना मुनासिब नहीं समझा।” 
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उसे अब सारी बातें समझ में आ गई थीं कि हर कोई क्‍यों आज 
साहिल को शिद्दत से ढूँढ रहा था अपने दोस्त की इस मुहब्बत पर उसका 
दिल भर आया था। 

“ऐसी बात नहीं है रीदा। साहिल मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। अगर 
वो इतना कुछ नहीं भी करता तो भी मैं उसे इस शादी में शरीक करता। 
मेरा यकीन करो...मैं शादी का पहला कार्ड उसे ही देना चाहता था मगर 
वह बिना किसी को कुछ बताए यह शहर छोड़ कर जा चुका है। उसका 
पता ढूँढ़ने की मैंने बहुत कोशिश की पर नाकाम रहा। वैसे तुम्हें ये कैसे 
पता कि ये सब साहिल ने किया है।” 

“रूही बता रही थी कि खुर्रम साहिल का दोस्त है और फिर आपकी 
अम्मी ने भी बताया कि आपके बाबा को साहिल ने ही इस रिश्ते पर राजी 
किया है। पर साहिल ने इस तरह ये शहर क्‍यों छोड़ दिया?” 

“पता नहीं। मैं भी उसे आज तक समझ नहीं पाया, पर वो कमीना 
ऐसा ही है। खुद तो जब चाहे किसी को भी 5०7५ बोल देगा किसी को 
भी ॥॥97$ बोल देगा पर कोई उसे 5079 या ॥थ॥5 बोलना चाहे तो 
इसका मौका वो कभी किसी को नहीं देगा। खैर उस कमीने को तो एक 
दिन ढूँढ़ ही निकलूंगा पर तुम ये बताओ मुझे इस तरह परेशान करने का 
प्लान किसका था?” 

“रूही का।” 

“और तुम भी सबके साथ मुझे सताने में शरीक थीं।” 

“बाबर! ये सब प्लान रही का था और साथ ही साथ साहिल का 
भी।” 

“बहुत खूब।” साहिल के बच्चे एक बार तुम मिलो तो सही।” 
उसने होंठ भींचे। 

उसने सरप्राइज देने का प्रोग्राम बना लिया था और मुझे मना कर 
दिया था कि आपको कुछ न बताऊँ।” 

काफी अरसे के बाद वह मुस्कराया था। 

“उससे तो मैं बाद में निपट लूंगा। पहले तुमसे हिसाब बराबर कर 
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उसके शोखी भरे लहजे ने रीदा को सिमटने पर मजबूर कर दिया 
था। 

सारी खुशियाँ आज उसके महकते कमरे में उतर आई थीं। 

दूर आसमां पर चाँद-सितारों के झुरमुट में मुस्कुरा रहा था। दोनों की 
ज़िन्दगी की रूठी बहारें वापस आ गई थीं। मगर रीदा को क्‍या पता था 
कि खुशी की ये बहारें बहुत कम दिनों की हैं। ज़िन्दगी को अभी उससे 
और भी इम्तहान लेने बाकी थे। फ़िल्म अभी बाकी थी ७ 


रीदा की शादी को अभी कुछ ही दिन हुए थे, उसके हाथों से अभी 
मेंहदी का रंग भी नहीं उतरा था कि एक रोड एक्सीडेंट में बाबर की मौत 
हो गई। 

बाबर की मौत का उसे गहरा सदमा पहुँचा। उसमें जीने की तमन्ना 
ही खत्म हो गई। बेहद निराशा व हताशा के आलम में अन्ततः उसने 
ज़िन्दगी से किनारा कर लेने का फैसला कर लिया। उसने खुदकुशी करने 
का फैसला कर लिया। गाँव के नज़दीक ही नीलम नदी बहती है। नदी 
में कूद कर अपनी तरफ़ से उसने खुदकुशी कर ही ली थी। लेकिन खुदा 
को शायद ये मंजूर नहीं था या यूँ कहें 

“जाको राखे साइयाँ मार सके न कोय 

बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होय।” 

वाली कहावत चरित्रार्थ होती है। नीलम नदी जम्मू-कश्मीर और पाक 
अधिकृत कश्मीर को विभाजित करती है। रीदा बहते-बहते भारतीय क्षेत्र के 
एक हिस्से में आ गई। किस्मत से वह लाइन ऑफ कंट्रोल (नियंत्रण रेखा) 
के पार नदी के किनारे आकर लग गई। भारतीय जवानों ने उसे बेहोशी की 
हालत में बरामद किया और इलाज के लिए अस्पताल पहुँचा दिया। 

रीदा को जब होश आया तो वह अपने आपको अजनबी चेहरों के 
बीच पाया तो डर गई। भारतीय जवानों ने जब उसे हौंसला व सांत्वना 
दिया और उसे बताया कि किस तरह उन लोगों ने उसे बेहोशी की हालत 
में नदी-तट पर पाया और इलाज के लिए यहाँ लाये तो उसमें कुछ हिम्मत 
बंधी और उसने अपनी आप-बीती भारतीय जवानों को सुनाई। 


में कौन हूँ? #57 


रीदा को गैरकानूनी तरीके से भारत आने के लिए पुँछ जेल में डाल 
दिया गया। 

“कभी-कभी इंसान का मरना भी उसके इख्तायार में नहीं होता । वह 
मरना चाहता है पर उसे ज़िन्दगी मिल जाती है।” उसे साहिल की कही 
बात याद आ गई। 

गम की मारी रीदा ज़िन्दा नहीं रहना चाहती थी मगर उसे ज़िन्दगी 
मिल गई जो किसी सज़ा से कम नहीं थी। मुसीबत व परेशानी से भागती 
फिर रही रीदा एक गैर मुल्क में और भी अधिक परेशानी में फंस गई। 
उसे क्‍या पता था कि आगे उसके ज़िन्दगी में और भी तूफ़ान आने वाला 
है। जेल में रहने के कुछ ही दिनों बाद उस पर गमों का पहाड़ तब टूट 
पड़ा जब उसी जेल में कार्यरत एक कश्मीरी सिपाही ने उस बेबस व 
मजबूर अबला के साथ बलात्कार कर डाला और कई दिनों तक करता 
रहा। इस घटना से रीदा की आँखों के सामने अंधेरा छा गया। 
बदकिस्मती से वह गर्भवती भी हो गई। एक महिला कैदी के माँ बनने 
की ख़बर ने पुलिस अधिकारियों की नींद उड़ा दी। बलात्कार करने वाला 
कश्मीरी सिपाही फरार हो गया और ऐसा फरार हुआ कि उसका कुछ पता 
ही नहीं चल सका। इस हादसे के बाद जम्मू कश्मीर प्रशासन की परेशानी 
काफी बढ़ गई। सरकार के परामर्श पर उसे जम्मू लाया गया और सरकारी 
संरक्षण में उसकी तिमारदारी होने लगी। समय पूरा होने पर उसने एक 
बच्चे को जन्म दिया जिसा नाम इरफान रखा गया। सरकार और स्थानीय 
लोगों की मदद से रीदा जम्मू में रहने लगी। इरफान को अब तक अपने 
भगोड़े बाप की शक्ल नसीब नहीं हो पायी थी। रीदा ने जम्मू के ही एक 
अंग्रेज़ी स्कूल में इरफान का दाखिला करा दिया। 

चाहे जिन हालातों में इरफान की पैदाइश हुई हो, लेकिन रीदा एक 
माँ थी, इसलिए अपने सारे गमों को भूलकर इरफान को बड़े लाड़ प्यार 
से पालना शुरू किया। उसकी उदास ज़िन्दगी में एक सहारा पैदा हो गया 
था। उसे अपनी उदासी भरी ज़िन्दगी जीने का मकसद नज़र आने लगा 
था। उसे अब अपने लिए नहीं बल्कि अपने मासूम बेटे इरफान के लिए 
न चाहते हुए भी जीना पड़ रहा था। 
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उसे अभी भी मालूम नहीं था कि दुःखों ने उसका दामन नहीं छोड़ा। 
जब उसने अपने मुल्क पाकिस्तान लौटने के बारे में सोचा तो उसके सामने 
एक नई मुसीबत एक नई परेशानी आ गई। 

रीदा को तो पाकिस्तान जाने की इजाजत मिल गई, लेकिन इरफान 
को पाकिस्तान ने पाकिस्तानी मानने से इन्कार कर दिया। पाकिस्तान का 
तर्क था चूँकि इरफान का जन्म भारत में हुआ है और इसके जन्म का 
कारण भी एक भारतीय है, और जन्म स्थान से नागरिकता मानी जाती 
है। इसलिए इरफान को भारतीय नागरिक ही माना जायेगा। जबकि 
भारतीय अधिकारी का कहना था कि रीदा पाकिस्तानी है, उसकी शादी 
पाक में हुई है और भारत में बदकिस्मती से उसे बच्चा पैदा हुआ है और 
यह महज एक दुर्घटना है एक हादसा है जो भारत तो क्‍या दुनिया के 
किसी भी कोने में घट सकती है। इस लिए एक पाकिस्तानी माँ के बच्चे 
को पाकिस्तानी ही माना जायेगा। विवाद बढ़ने पर यह मामला दिल्ली 
स्थित पाक उच्च न्यायालय में गया। पाक उच्च न्यायालय में विचार के 
बाद वही तय हुआ कि रीदा एक पाकिस्तानी नागरिक है, इसलिए उसे 
पाकिस्तान जाने की इजाजत दी जायेगी, लेकिन इरफान का पिता चाहे 
जिस रूप में हो भारतीय है इसलिए इरफान को भारतीय नागरिक ही 
माना जायेगा। चूँकि रीदा इरफान की माँ है इसलिए इरफान को पाक जाने 
के लिए अपातकालीन यात्रा कागजात लेने होंगे। दो वर्ष पहले भी रीदा 
ने पाक जाने की कोशिश की थी लेकिन इरफान के सवाल पर वाघा बार्डर 
से पाकिस्तानी अधिकारी ने उसे लौटा दिया था। तब से ही उसे सरहदों 
से नफरत हो गई थी जो इंसान को इंसान से अलग करती है। लेकिन 
आज लम्बे जद्दोजहद के बाद उसे पाकिस्तान जाने की इजाजत मिल गई। 
आज तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था मानो उसे कोई जन्नत या 
अमूल्य चीज़ मिल गई हो। 

तभी (!०70ए८०/ की आवाज़ से उसका ध्यान टूटा। अतीत की 
दुनिया से हाल की दुनिया में आई। उसे पता ही नहीं चला कब रास्ता 
खत्म हो गया और वह किस तरह वाघा बार्डः आ गई। 

बार्डर पर पहुँच कर रीदा ने अपने और अपने बेटे के कागजात 
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पाकिस्तानी रेंजरों को सौंपे तो उसे दो साल पुराना वो पल, वो क्षण याद 
आ गया जब इन्हीं पाकिस्तानी रेंजरों ने कैसी बेरहमी से उसे मादरवतन 
पाकिस्तान में दाखिल होने से मना कर दिया था, लेकिन आज पाकिस्तान 
में कदम रखने का मार्ग प्रशस्त हो गया था। कई दुःखों को झेलने के बाद 
रीदा पाँच साल बाद अपने वतन में कदम रख रही थी। 

उसे न चाहते हुए भी बार-बार हिन्दुस्तान में गुज़ारे खट्टेममीठे पल 
याद आ रहे थे। जम्मु के लोगों की मदद की वह दिल से एहसानमंद व 
आभारी थी। पड़ोस में ही रहने वाले एक वकील राजीव रंजन सिंह ने केस 
लड़कर जम्मु कश्मीर सरकार से पाँच लाख रुपया मुआवजा दिला कर 
किस तरह उस मजबूर, हालातों के ठोकर से जख्मी रीदा की निःस्वार्थ 
मदद की थी या हिन्दुस्तान पर उस बलात्कारी कश्मीरी द्वारा लगाए गए 
कलंक को धोने की नाकाम कोशिश की थी। 

वाघा बार्डर पर रीदा के सारे रिश्तेदार माँ, भाई, बाबा, रूही सभी 
उसके इस्तकबाल के लिए खड़े थे। जो सबके सब काफी अरसे से एक 
दूसरे से दूर रहे थे, लेकिन आज उसे पास पाकर खुशी के आँसू बहा कर 
एक दूसरे के गले मिल रहे थे और अपना गम भुलाने की कोशिश कर 
रहे थे। 

रीदा की गोद में चिपके इरफान की आँखों में गम व खुशी के 
मिले-जुले भाव थे मानो वह अब भी पूछ रहा हो 

मैं कौन हूँ? ५/॥० »॥ 7? हिन्दुस्तानी या पाकिस्तानी जिसका जवाब 
शायद किसी के पास नहीं था। 
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